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कृचछल # एफ ज 


स्यहकता, ह8..... बुरा जइकलाा कृष.. हद चककती झा. 


अध्याता इस्वार पेष्छणुप जधुओ भार 
जश्स्याजाती सापूण इडिडत इश्ावते आपूर्षा अन्य 


श्री पब्याजा हशन (सतव्यित) 
आभार तत४थी, 


बश्श्याज[ रब बता या पुस्त५ साथे ऋषनृमट गन, 


या पुश्तञमां शु शु वांयशे। ! 

१ परि्भोमभा स्थाइतां तथाभ स्थवगाना छेपकआ, 

२ शाखी-पुरषतभा जापेक्ष' ते ते स्थणाव भाडात्म, 

३ भआायीन जने ववराश्ीय अतिहासि६ भाहिति, 

४ अणना ध्शनीय स्वगानां ४० चित्रे। 

१ ४ चेरशी जश परि्मानां पाण 

ह +शखुभितु भाइप्य, अएरए भाहातप, वभमदेनिया 
भा्णजीए भाएुए्न्य ने बयां, खनऊ३ उेत्सवनी अ्था 
भी९१८०५, 

3 सा श्टटर नी साधा ने अण/परिध्म। बरी, नण 
भहिना अश्भा 5री, नत्री शेजमाण री, स्ेतिहासिल 
ने शावनामयों प्यीन ह%्रीडते! भेणवी ते तथा जी 
पछु घए"ी आप्यीन वातनाओ। व्या खावत्तिभा धाणक 
डदी. छ. 

+ दिष्युडत जइभुत सामओ पीरसतु छत्तमात्तम था पुश्त४ 
ममग्ध्याजानां तमाम स्थमानी स्हिती स्मपदु पष्णुव संग्रह्षयमां 

अबभण/ छषायु छै, -ये।छापर भाज २-०-० 


शल्य शा ७भननाल देसाए-न्पभदापाह 





ज्जामभार ६हशन 


परभ शगपद्व शेबतओर जुशध्ाक्षद्ाव भेभया३ पारेण, मुल्य ओे& 
॒ रीशर2६ पृपर इंभुनी तंस्श्थ) ७»। पेर्तंडर्न, घृ६८ नऊैन, नशुदे।न मा] 
डीमतथी % जाना जा तेए जापरनी इेद्वरत: ध्शान्च! मध्य तेमगा 
जाशारे भावु हु. वाय॥ परे तमनः वायश्रीध०स पॉयर्ने 





"कक ीभनम ५१3०... कलाई 





.. तरथ्यी 
अमपदन बबिता आन पिन लक लिकजसतअाक 226-300% कक ललललनन 
श्रीमती ण्हेन _])/)्३7््त्््पपपःण#७ एप “्ऊज 
सभेभ भे2. 


नभी० क्चाव॒ुधधस 
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न 5 न 


हे न्‌। 
व्/्यश्री३०स, 


या गाली धीरीआर्भा गाने पोताबु नाम शरतुं हाद »े क्षभवु, 


सीन फनन तभी टललननजन++- कमल...» 2ल्‍+-य काका 4० का... डमरमातात फरतजगओत,. कम #रमबमाभावायसलॉकिकिक 


ब्भूभारा नवा अडाशने| 


'श्रीै/$७ना५थ०४-यतुर्य क्षाक्षटनां २४ वयनायुत हे व 
श्रीम६& महाराम्श्नां 3२ पयनामुत ०-१०-० 
श्रीज।39।पीश०2 भहाराप्टना रुप पंयनायुए जद श्रीपतरलषक्षाधृध८ट 
डामपननाणाूना ए० वयनानृत्‌ ०-प २-० 
श्रीजीषध नक्षाधषण्ट भद्दाराग्रनां ४६१ पयनाभत ०-१ ०-७ 
शर्ति पाषणु टीडा ओुष्श्यावी ०--१२--० 
श्रीणिीपीणीत--श्री सुमेषिवीए्ट गाषारे अम्ग्शती टीशआ ०-१ ७-० 
श्रीध्याराम डआप्य माधुरी रास, गरणा, गरणीओ। जपूप सअछ ०-१२-० 
अरइपूनभनः रास भरना ० 5 न्य 
अन्यादिक्षण ८ तथा १५ वर्षनी र्हेने। भारे <+ पैर 


शत्री०एयरित-माण थीक्षा ०-१ ०-७ 


श्रीभशवय्यरणुथिन्ल्वशुन 


“7ह%८२०६८०%८४----- 
क्षेप४:--शव्छु भाष्ठ 3थनलाक्ष इखा४--श१भ६११६. 


(अश्रीक्षमपभ्थरणु यिन्हवन ” नामवु जेड स्तोज भद्यादुलापी 
श्री जे/रवानी श्रीढरिशय०ओ रच्युं छे. ने शुन्धरीबी लावाय नीये जाफ 
'ताया जापे छे,. ) ७ 


नीजिपब नबरणु ओनाथण्टना यरणशारविद्भां १९ च्िन्सु लि 
शव छे तेघनां नाथ: 


९. ब्छीशु-#भर्जा यरणारविच्भां--१, श्वरितिड, २. मट्भेणु 
3, #24, ४ खंजुष्ट, ५, १०७, ६, ध्यन्ट, छ. ठेष्तरेण[ा, ८. मउुश, ८, 
बम, अेभ नव खिन्‍्ड ग्टभश यरणएरत्रिइभां जिश७? छे. 


२. वाभ-3णा यरजारविद्भा: ९. भरछ, २. जिद, 3, 374 
४. पचुष, ५. नेक, $. सुर-जे।१५६, ७, म्यन, भा सात यिह अनग 
चरणुभा किरण छे ! 


भप्ताथे: अह्मा ३द४६ हेते। व्भना यरणुने वभन डरे छ-इंइब१ 
डरे छे. जता शओीइण्शूना यरजुरविध्मां रहेतां १६ विहतुं डा वशुन 3३ 
' चु, ० लेहिना सर भनेरथेातने पूछ उरनारों छे. मे सेण गिद्वोबाण 
कगवानवु च्यान बायी व्याव अम्नारब' शित्त सोण इणायी पूरा थावा 
छे, श्रीयरशुमां नभ-यह३५ छे. तेवी पृरण[ता भारे पशु १६ यिह्ढी छे 


; 
मा खूने "्स्भशु चरशुना थतनयी सि पैन. डेरेनारम!ा ३8७| पु 


खते सोधय जावे छे, गना जिततवी 294 सभवा[न्‌न यरश रवि ६ सी 
थी जे ( 


(६ १४--भ। यरणुर्मा जाते। मे ७९ सत्य निर्भव रहे छे, 


मे आत सर्वी फष्शुवना व्यणुपामों आते मे हेतुथी भगवाते ब्टमणा यरे- 
शुभा ध्चन्टव चिह्न घारणु अयू” छे. 


(२) व5१--कज्तनु' मन भांध् छायी हरबुं छे, ते गांड ढायीते 
शाद्वा भांटे भगवाते र्ाइश्नत शिद्धे घारणु अयु छे, 
अथभ्ुना यरणशुवु' ध्यान अर्नारतु जिप भीरे अयाड पथु ज्वूब नि तेंना 
भारे अगपाने भाइडजु चिल्ले पारणु 3यु. छे. तेनाथी झरना चिपते अभ 
आड्क्षर्भा राणे छे. 


९२४ 

(3) डेभक्ष--ह २ अड्तना नेत्र्मा ने इंद्बसां सभगवद विरेषना तपथी 
०धण रहेए' हाय मेरे सभवध्वतरददने। सस रहेते। ड।प तेना देंद्वर्भा 
मे यरए' रही थे छे, शु५ देद््यरमा यरणु न रहे, जे मतावत्ा भारे 
अभ्ुयरणुर्मा उमणाइतिव' यह घारणु 2रे छे. अभवानती सेव अन्त सुथ 
याव, सेव उरता उरता जासडित ६३ याय, ओेथी इंध्यर्भा अभय यराथी 
अजने जवुभव थाव में मताबवा भारे अलुओे इभणवु विल्ले पारणु अयु 
छे, जधघडार थवा पछी यर्वाता अड्ाश्ष अभणे ठैपर पड़े (बारे अभण अ|- 


(€ 


स््षत याव छे, तेम जायी बर्तद/ंध्य पशु अद्भश्ध्ित थाय, 


४. ५०४--भउतोने सासारमभा छाथ्षता याक्षतां पाषना पर ते। थ॑ं स्व 
छ तेथी ते ब्ने जा यरणुभां जावे ते ते 4४ पाप३पी घष तोने। नाश 3रे छे. 


बण्डनी जी०७ पणु भावना ले छे है, १७ सात इंधिति छे आए 
सउतनां हद्थ जति इडित है।व ते। वेने। छेह इरखा भारे पथु अग॒वाने 
बण्डवु' यिन्‍्ड पारणु इयु' छे. 25िन ढेध्यते। ७३ पशु बने ले भगप६- 
व्यरणुने। जाश्रय ढरे ते। तेढ डेब्य अमण यर्ण व्यव छे, ले अतेध्वत 
अलुझभे १०७ गाभीशर अथु छे. 


प, श्वृश्धित5- -स्वरित5 जेटने साथीमे।-मे सह्षय भंगवनभव थि-& 


8. वेधमां पथ जापणु व्यय साथीओ ब्वेवार्भा जाते ता धंड धरता।$ 


अजणमय हसे ०, जेभ भानीखस छीखे, तेपी रीते भा यरणशुने! जाश्रव्‌ 
इरेवाथी, भउतवु' भारण नर थाव छे, तेने था थार ४ परले।डमां शे।इचुं 
अरणु न रहे, ने ते सद्चद यान मंगणर्मा ० रहे, ते मतावपा अलुझे 
जि प२ए७ अयु' छे, 


६५. व्यष्टइशछु--मशणिनाह5 मटसिद्धि मे जाई अशविय' छे. पुट्टिमा- 
भीय शउतने से गा खश्चयात धान श्रीयभुना७ अच्छे, ते ०३ खैश्यर्य 
भवाद्र ने पष्टि गने अडरेछे, गे पशु जा यरणुभां जावनारते पभ्र 
साधन भंग छे, पृथ्वीती यार हिल्याजा जने यार जुशाले गेम साई 
शुशाराणी पृथ्वीदु गाव्य जा यरणुना जाश्रववाणान इक नर्थी से 
क्ापना पियारपी, 


७. यू -ब्श्य के घानयते राज्य छे, भु३ई धन ते चान्य छे, कषणा 
सेनाभहेरे! भरी हे।य पशु ते भुवाय नहिं, पणु नया बरवयी व्यवाय छे 
अरूवर! पथतमां ते ना बरमा पान हाय तेनी खागम३ गणुती 
घानकः ते भज्तषर थेठे भरी सभता, गने बेहझिने जावाने जापता पेथी 
वेभनी जाग३ मंधाती, धोडिडिर्भा जनन्‍नने भरें बम पेर पैर लिक्षा भागता 
इरे 8, तम था यरणुने। जाश्रव अस्नारते लिक्षा माभपी नथी प॑ती 
शे ॥२णशुथी अशु वपतु जिन घारणु 3र छे 


८. डेध्वशेणा--ज। यरणु्मा ग्रनी शुद्धि स्थिर थाय तेनी ड४ न्थ- 
घाणात यती नयी, मे यरणुना गमाश्रय उरनारनी हच्चणात अरवा भाटे 
अ। उंध्वरेण! सीडेन आभ 3२ छे. 


८. डैल१- धापश्यर५प ब/धयों जा उतश्न पूर्ण छे, था यरणुर्भा 
हशासड ० रही थे छे, शुष्डने ते। भा यरणुभा रहेवातुं गमतुं नथी, तेथी. 
| जा यरणुर्मा रहेनारते जभगणनी अप अने संक्षावना नथी, थे यरण:- 
[श्वित झपनु गभगण यहुं बट नयी, शड्ते भेपी सावन सेपवानी छ तेथी 
[#४ अशुरे भएु अधय्तु यिन्‍$ जभीआर अ्यु' छ 
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१० शे।५ई--शायना पणदादुं यिदहन, जाय तु सेडमां पूर्ण छे. 
खभआ पृथ्वीनां वीये| अरपाथी ओटवी शुद्धि थायथ छे तेथी अधिड य्य 
अर्शुना! जाश्रवथी थाव छे, मे शतापवव! अगवाते जा यिन्‍दक परणु अयें. छे. 


१९. ऋजेए-अ्भभु, अहेवाय छे ४ का अआुधपर्भा व्ञभुबुं २६७ छे, पे्ना 
इण हाथी नर मे >याव छे, तेने। रस भाटीमा मणदाथी सुवर्श थाय 
छे, तेने बेवलाड जासरणुश्पे पारशु 3रे छे. मु ब्या श्रीमदमआागपत पंयम 
रन्त्रभा छे, से जे क्षौोडिड बहमी छे, ने था 55 बच्भीयुं इग पु सा 
बरणुने। व्वाश्रय असनारते सदशश्भां आष्त यव छे. 


१२. भतर१--मा०धुं भर७ जाति यायन अप छे, मां प० स्थिर 
रही शडतुं नथी, पेठु १ मन पशु जाति यायण छे, ते वारीवार ध्यान 
इरवायथी स्थिर थ्ु नथी, से आरणुयी पशु खूब न्ने जा यरणुने जाश्रवु 
डरे ते। भन स्थिर थाय छे, «2? रास डे।य, बि२8 तापने वीपे व्ओवुं छेध्य 
दवतुं हाय, नेत्र सब्श्ण देव ते १४ जा यरणुर्मा रहे छे, शुप्डने | स्थान 
भणतुं नथी, तेथी मत्स्य अिन्‍्द्थी जा २ जतावे छे $, नरम मत्स्य हरण- 
भां रहे छे, तेम तमभे पशु रखर्पी ऋणर्भा मत्य्यवी भाह$ रडी शी, 


्क- 


अरणुथी प्रभुभे मत्स्पतुं यिन्‍के जंगीडर वअयु छे, 


१३. पेशुप--<१वबुं समिभान ने हपछुं, हूुर उरनार समा जिन्ड 
छे. नम्रतावाणाओ गा यरणु सेवपा धायड छे. मलिभानवाणाने ते जभभ्य्‌ 
छे, वणी #भम ड्षथी छेटपनत थता दषये व्थव वी हर थक्ध भडता नथी. 
वेथी ते पादाना जाअढ छोडी जा अगप्ट यरणुने आश्रय रे ते ते 
ज्ैेषधी भुडत थाय छे, मेवु सडतने शतावता! भारटे जापे घतुष विन्‍ड 
धारण $यु छे. 


९४, निश्चसु--१७ अधरना लउपो सारिप४ड, राष्श्स ने तामस, 
मे वे ब्ये जा असुयरणुना व्याशत्र५ उरे तो अभवान तेमन। शे दोषी 
ह२ 2रे छ, तेथी अशुभ जिश्ञणुवु चिन्ह घारणु ध्यु' छे, वणी देव, मथुध्य 


है 


ने जरुर मे नशे पर कगपाननी समच्टि छे ले पणु सथपे छे, वणी ४ 
मे यरणुत आश्रय 3रे तेने। छेद्धार उरवा जाप सभये छे, तेथी पद 
जििशुवु चिन्ह जाये जागीधर इय' छे, 

९५. न्यवचन्‍ट--मापना यरणुने [६८० मश्त४ 6५२ धारण ५रे 
9, शिवष्टना। भश्तड 8५२ जपेय५ मिरा०ं? छ. देथी थेते पशु ज। बिन 
घ३ छे. ५णी ७२ ब्ने भू! यरछूने स्थिर 3री, भश्त& 8१२ धारण ४रे 
के वेपुं व्स्याडु थर्ड न्यय, के मतावपा पथ पेते सर्पेयद्रत सिन्ह, 
घ।२७ 3थ छे. 

१६. नाडश--भगपान सवना जाधाररशप छे, सर्पमा सह््म छऐे, 
सप्भा व्याप्त यहने रहा छे,>तेयी पते भाधशदु' यिन्‍ड घारणु ४4" छ. 
क्षयपानना ते जाआझयना शुश। जेड 9, भारे अशुना यरणुने आश्रय 3२- 
नोरनी 8थी गति यरी सेम नताववा भाटे भणवाने जाहक्ष यिन्‍ह ल- 
भी8४२ उथ  ऐे. | 

जा अनाएँ जा यरणुना यिन्‍्हादी भाषदा हध््यमां घारणु री, ४ 
बनी भावना वियारे, ने ते सेवा-स्मरण 3रे, येतते वांये जीब्नमे कक्ष 
णाव ते। तेवी अद्वयरणुरं भरत थाव छे, गे निःस'शय छे. 
हद. 2८२६ ५८०८% ३६३६ -+९%>कह८%४०६%६०२६%+-%६+-%> 
/हलु गसल िज 

मनवा राधाक्ृष्ण बोलो ( 
राधाहृप्ण ब)लो मनवा-राघां २ 

कोइ युकारे कृष्ण मुरारी, कोइ पुकारे हे गिरिधारी;. ॥ 

नंदकेलाछा हे गुपाछा, ! मनकी हुंडी खोलो -मनवा० २ [ 

५ 









( 





# भवके बंधन हरवेंवारे, नहि विपदा तारनहारे, 
4) जसृमति प्यारे (हे) नंददुछारे, मनकी हुंडी खोलो-मनवा<३ 
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॥ श्री रूष्णाय नमः ॥ 


॥ श्री ललितत्रिमड्वरायों जयही ॥ 
॥ श्रीलाडिलेशो जयति ॥ 


अथ श्रीमद गोस्वामि श्री १०८ श्री नृसिहालासन्म न गो, 
कप, २ रे 
शआ्रीगीवधनलालजी महारामकझृत 


४१ बचनासंत, 


व्य्॑छछि:-ड 
वचनामृत १ छुं. 


आप आज्ञा करतहे-एक समये आप आज्ञा 
करतहे हमारे श्री'दादाजी महाराजने आज्ञा करो. जो 
वराडके परदेशकुं पधारे हते, तव रायपुरमें अचानक 
कामवन वारे श्रीगोविद जीः महाराज बहोत मदि होगये, 
सो अचानक हमकु वहां बुलाये. सो कृपा करके हमकं 
छेल्ली सेवा दीनी. फिर चंपारण्य पास सुनके वहां गये, 
पुस्तक देखीके निश्चय कियोकि यहि चेपारण्यहे, फिर 
वाके जमीदार-माल गुजारसों पूछी जो यहां काशीके 


१ श्रीचुसिह॒लाल री महाराज. २ श्री गोविदप्रश्ु कामवनवालाए 
श्रीरोयपुरभां नित्यलीला म्रबेश कर्या इतो 
४प प्‌ 














र्‌ कृष्ण सेवा सदाकार्या 


रहेवाती लक्ष्मणभद्जो नामके तेलंग बाह्मण चारसो 
वरस पहिले आये हते, तव उनने कही, हाँ दक्षिण 
काशो गये हते सो रस्तामें यहां उनझी ख्रीको गरभपात 
भयो हतो, तब गाममें दस दिन रहवेकी पवानगो तथा 
स्‍्थाना विगेरे साग्यो हतो, सो हमारे चारतो वरसके 
वहोख[तेनमे लिख्यो हे. एसो बिन माल गुजारने कही, 
तब हमनेव्रों निश्चय कयें जो यहि स्थल प्राकृटय गो हे, 
तब हमने एक दिवस अधेरात्रि वा स्थलपें बेठके श्री- 
सर्वेत्तमजोके पाठ किये,एक वेष्णवकों पाप्त राख्यो, 
जव रानके बारह बच्चे तब एक लड़का वरस पांचकी 
अवध्थाकी लफेद घोती उपरना पहर तथा श्रीकंठमे कुंठी 
तिलक धारण करे हते सो आयो, उनने आयकें यों कही 
जो यहि जन्मको स्थरऊूहे, एसे कहीके अंतर्धान भयों, 
फिर हमने या ठोरें वधाइ वोलकें सतिकाको चोतरा 
बनवायो, ओर तिलक पोताना किये, पीछे सवेरे रायपुर 
जायके वहांतु सब वेष्णनऊु संग लेके बडो उत्सव 
कियो, ओर वहांके वेष्णवन कुं वेठक बनायवेकी भछाप्तन 
करके हम घर आये, ओर हमारे संग रातकु जो वैष्णद 


परंत्रह्म तु कृष्णो दि ,.. ईै. 


हंतो सो वा ऊलडकाऊुं देखे आसक हे गयो सो वाने 
अन्न जल त्याग येही रटना लगाई, जो जे जे वो छढका 
हहि, एवं कहत कहत वो सात दिनमें भगवत्‌ चरणा- 
रविदरे. प्राप भयो. फिर हमने माल गुजारके पाससुं 
इतनी जमीन मोल लेके बेठक) बनवाइ, ओर फिरते तार 
बधवाय दिये, एसे हमारे दादा जी पहाराज आज्ञा करतेहे... 
इति श्रीवोवधवछालजी महाराजकों प्रथम ववनामत संपूर्ण, 





ह वचनामत २... 

एक संभये काकाजीमहाराजने एमे आज्ञा करी, ” 
जो अपने माथे श्रीछाडइिलेशजी विराजे हूँ सो श्रीगो- 
कुठनाथजी सोटपारे जो बढ़े प्रंदिखारे ओ्रोगोवधेन- 
(यजो के छोटे भाई हते, सो कछु खटपटके हऊारन्ों 
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पतन+कलजन अज, न टननकलनधनननननलक्‍क्‍तक»पातनकानम 





3 शीन्रलिहलालनी महार'जे से २८४७२ ना मागजर दु ८४ 
ओगुर्साई जीना उत्सववा श्विलेज बेठझन्ी प्रकद क्यो, राषपुए्थी 
राजपत स्टेशन (बी. एन. रेलवे ) उतरी ६ मेल दर चेपारण्य छे 
चालीने जवाशे, बेलगाड़ी पण मडे छे त्यां ( परतीवाइनों ) च रशाच्ठा्मों 
उतरवदु, बेठकजीता स्थानने बन कहे छे, त्यां अत्येव पवित्रता सा- 
चवी जशजनु छे, चंपार्यतों प्राचितव परव्रिजता मादे-भावना मादे 
बांचो “ अप्ारी पूर्वगरदेशनी यात्रा ? ए पुस्तक. 


४... कांलोयं केठिनोपि कृष्णभक्तां न बाधते 


न्यारे परदेशमें फिरते, उनने बरानपुरसं पधराये, श्र 
महाप्रभुजीकी निधि हे, फिर हमने पूछी जो कोन 
रीतसुं पधराये. तब आपने ऐसे आज्ञा करी, जो एव 
समय श्री गोकुलनांथजी महाराज जुनागढ पधारे हते 
सो जुनागढ सरकार नवाबसाहबके महलके पास एव 
धमशालामें डेरा किये हते, आप गानविद्या्में बहुत् 
चतुर हते, सो काउने नवाब साहबसो कही के आप 
गानविद्या्में निपुन बहुत हे. तब नवाब साहबने कह 
के हमारे सुननो हैं तब दिवान साहबसो विनति कर 
वाई दिवान साहेब नागर ब्राह्मण हते सो उनने विनति 
करी तब आपने आज्ञा करी के हम गानविद्या सीखे 
है सो कोई राजा महाराजाकुं रीझायवेंकुं नहि सीखे 
है. हम तो श्रीगोव्धननाथजीकुं रीझायवेंकुं सीखे हे 
: तब दिवान साहबने बहोतेरी विनति करी, पर आप 
न माने. तब नवाब साहबने पासके घरकी जॉली 
बैठके सुन्यो. सुनके बहोत प्रसन्न भये, पांच गामको' 
पद्टा लिखके दिवान साहबके हाथ भेजे, सो आपने न 


गिरिधारी ऋरोतु कुशलानि ५ 


राख, ओर आज्ञा करी जो मलेच्छको द्रव्य हम न लेंगे. 
फिर दिवान साहबने विनति करो. बहुत विनति करी 
तब आपने एक गाम सारसवा नामको गेयानके तांई 
छियो. फिर दिवान साहब वेरावृऊ के रहेवाती हते सो 
आपऊु! बहोत आग्रह करके वेरावछ पधराय गये, और 
आप सहकुट्ुंब शरण आये, ओर दिवान साहबके रह- 
वेको घर हतो सो आपकुं भेट क्यो. पीछे आपने वहाँ 
मंदिर सिद्ध करवायो. ओर आपके संग श्रीमदनमोह- 
नजी विराजते हे सो श्रीगर्ताईजीके मेज्य हे उनको 
श्रीमुरतांईजीके सेवक यपमुनादासजोने छाख रुपयाकों 
'फुल अंगीकार करवायो हतो. ताके भारसुं अभीतक 
टेंढे मस्तकसों दशन देहें, ऐसी निधि आपके उपर 





१ वाँचो--२८२ थे. नी वार्ता १२६ मो. जा वे. ना ठाकोरजी' 
श्रीचंद्रमालालजी ऊाख रुपियाना गुलाब॒ना फूल घराव्यु ते हाल 
 अम्रदावादर्मां की भो. श्रीरणछोडल्ूलजी महाराजने माथे बिशज्े 
छे. एम पण कहेवाय छे. जे होय ते, पण बष्णवे तो दशन-लेवा 
करवाथी फल छे. २ आ श्रीलाडिलेशजी वुरानपुरमां बिराजे छे 
पम्म पण कहेवाय छे. वॉचयो 'तीथयाजानो देवारल” अने वेरावत्ठमां तो 
९ श्रीडाडिलेशजी जीपदास क्षत्रोना श्री महाप्रभुतीना सेव्य २ श्री 
आते मदनमोदर्व जी श्रीगुर्ताइज्रोना सेउय ए बे रुवहुप बिराजे छे. 


नमो भ्रगवदे धाझुदेवाय 


बिराजती हती. तोड आपकुं एसी अभिलाषा रहेह 
कि हमारे उपर श्री महाप्रभुजीकी निधि पथधारे ते 
बहोत आछो 

प्रसंग-२-फिर आप श्रीगोकुलनाथजी पररदेश्न 
पधारे, वरानपुर खानदेश-तांहां कांकरोलीवारेनको. 
मंदिर है. तहां श्रीमहाप्रभुजीके सेव्य श्रीलाडिलेशजी 
बिराजत हते, वहां कोई मालिक नहि होयवेसों प्र 
परिश्रम पावत हते. सो आपकु जताई जो हमकों 
यहांसो तुमारे घर पधराय जाओ, तब आएपने श्रीलाहि 
लेशजी जेसो दुसरो स्वरुप सिद्ध करवायके सेन समयें 
सेवा नहोयके दुसरे स्वरुपकों शब्यामें पोढाये ओर 
-लाडिलेशजीकुं झांपीमें पोढाये. ओर झांपी एक वेष्णव 
डोकरीऊुं देदीनी, ओर वा डोकरीऊुं वेरावल पठाय दीनी 
पीछे सों आप वेरावल पधारे. फिर वा बाईके पाससनों 
श्रोठाकुरजी पधरायके आपने पंचाम्र॒त स्नान करव!ये 
ओर मंदिरिमें पाट वेठायके बडो उत्सव सान्यो. फिर 
आपने बहोत वरसतांइ सेवा कीनी, आपके कोइ संतान 





हरि स्थघृति सर्व विपद्‌ विभोक्षणम्‌ ७ 


नहि हती, जब आपको वृद्धावस्था भइ्ठ तव आपने यह 
विचार क्यों जो कोई गोस्वामी बालक परदेश पधारे 
तो उनके प्रभुनकों सोंप दे, एसे समेमें भगदिच्छासें 
हमारे श्रीदारकेशजी तातजी श्रीनाथजीकी परचःरदोकी 
सेठ करते हते सो वहां पधारे, ओर उनके उत्तरकमेमें 
पहोंचके पाछें आष श्रीजीद्वार पधारे, पीछें वरस दो वरस 
पीछे कोइ घरकी खटपटसु हमारे श्रीतातजी महाराज 
कोटासूं बहार निकल गये. सो परदेश करत हते ये बात 
श्रीद्वारकेशजी सातजीने जोनी, तब आपने पत्र लिख्यों 
के हमकूं वेरावलमें तिलक भयो हे, परंतु हम श्रीनाथ- 
जीकी सेवा छोडी क॑ वहां नहि रहे सके हें. तासू तुम 
वेरावलर्म रहो, ओर प्रभुनकी सेवा करे, ये ज्ञो मंदिर 
है सो हमने तुसको दे दीनो, यह पत्र वांचके हमारे श्वी- 
तातजी महाराज श्रीमगनलालजी महाराज सह-कुटुंब 
वहां वास करके रहे. एसी रीतसों श्रीलाडिलेशजी क्रपा 
करीके अपने माथे पधारे., 
इति श्रीगोवधनछालमी महाराजको द्वितिय बचनाझत संपूर्णम 


सत्य घव्‌ 
वचनाश्ृत ३. 

एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसी आज्ञा करी 
जो अपने 'श्रीछाडिलेशजीके स्वरुपको भाव श्रीलाडि- 
लेशजीके नामसुंहि प्रकट दिखेहे. तव हमने प्रछी जो 
आप आज्ञा करो, त्व हमको खबर परे, तब आपने 
आज्ञा करी, जो लाडिछो जो श्रीघ्घामिनीजी तिनके इश 
नाम पति भये. जो एक समय श्रीनंद्रायजोकी गाय खोय 
गई. ताकु हेरेकूं श्रीनंद्रायजो आप पधारे, तिनके 
संग हठ करके बालक वाल भावको नाँ३ श्री ठाकुरजीहु 
पधारे. वा समे गायक हेरते हेरते सांझ पड गई. सूये 
अस्त होय गयो, ओर मेघकी श्याम घटा चहु दिश छाइ 
गई, ओर मेघहु खुब वरसने लग्यो. तब श्रीनंदराय- 
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१ श्रीलाडइिलेशजीना स्वरुपनी भावना श्रीनंदरायज्ी गाय 
शोधवाः नीकव्या छे. श्री कन्हेयो साथे दृतो. चरसाद घनघोर घटा 
चढी, घरोनेदरायजीने बीकौ छागी छे वरसाद पडशे, कन्हेयो ब्ही 
जशे माटे तेने घेर मोकलावबु. तेवार्मा श्रोलाडिली जो पथार्या ते कन्दे- 
याने लइ गयां. एटले आ लीलानी भावत्ार श्रोलाडिल) + इशन्श्री 
लाडिलेश-भीलाडिलीना इश-पति ते श्रीलाडिलेशजीनु' स्वरुप ते 
आ स्वरुप छे. आा लीलछाना संबंधर्मा महा कवि ओीज्वयदेवजी 
गीतगोविदर्मा ज्ञणावे छे« 


घमंयर रू 


जीने मनमें विचाये जो ये बालक संग हे सो इरपेगों 
प्रो कोनके संग याकु घर भेजनो. यहां कोई मनुष्य दोसत 
नांहीं. एमें विचार करीके बहुत चिन्तामें मन होय 
एयो. ताही समे श्रोस्वामिनोजी रावलूमें बिराजते हते. 
प्रों खिर्कप्रें गाय दुह्यय के अपने प्र पधारते हते सो 
उनकुं श्रीन॑ दराय जीने बुठाये, तव आप पास आये, तव 
श्रीनंद्रायजीने कही, वेटो राधिका इतनो तो काम करो, 
के या कन्हेंयाऊुं हमारे घर याकी माके पांस पहोंचाय 
श्राओ, तब श्रोस्वामिनोजीने कही हांहां लाओ, बड़े 
ँ्रेमसु बहोत जतन करीके घर पहाँचाय आवुगो, आप 


९ मेपेम्रेंदुरमम्बरं वनभूवः शयाय स्तमाल द्वमै-- 
नेक्तं भीरुश्य त्वमेव तदिम राधे ग्रह परापय । 
इत्थं नन्दुनिवेशनश्वल्ितयों: अत्यध्वकृञ्द्म -- 
राधा माधवयोजेयन्ति यम्तुनाकूले रहः केलयः।॥!१॥ 
अथे-हे राचा | आकाश ग्रेवथी आच्छादित थय्रु छे, तमाऊ 
वृ्तोथी बननी सूसिका पण श्याम जणाय छे. राजिनों समय छे, 
अने आ कृष्ण-कन्हेयो भोर-भयभीत छे, तेथी तु एने घेर सकी 
आब. या प्रमाणे ओऔदंदरायजीनीं आज्ञाथी रस्ता उपरया ऊँजना 
व्रक्षोमां थइ प्लार थर्तां श्रीराचा-माधवनी एकांत छो छाओ-क्िडःओो 
ओयमुनाना तट उपर विज्ञय पामे छे. 
[ बांचों -* गीतयोपिंद | पुष्तद् .] 


बा वेदोडखिलोधम मूलम्‌ 


निश्चित रहो, एसे कहीके श्रीस्वा मिनीजी प्रभु नक गोदी. 
नमें पधरायक चलें, रस्तामें आप श्रीस्वामिनीजी विचाए 
करवे लगे जो वर बहुत सुंदरहे. परंतु छोटोहे सो कैसे 
होय, में वहुत बड़ी होय गइ्ट एसे मन में विचार करे 
लगें, तब प्रभु तो-अंतयांमी है, सो श्रीस्वामिनीजी के 
दयकी जानी. आप श्रीस्वामिनीजीके बराबर होय गये 
फेरी श्रीस्वामिनीजीकी मनोरथ पूण्ठों क्यों, फेरी आप 
बालक होय गये, तब श्रीस्वामिनाजीने श्रीनेदरायजीके' 
घर प्रभुनकों पोहोचाय दिये, ओर श्रीजसोद।जीसं कही 
के में बडे जतनसुं प्रभुनको पधराय लाइ हुं, सो आप 
जठन करीके राखो एसे कहीके श्रीस्वामिनीजी घर पथारे 
सो स्वरुप ये श्रीलाडिलेशजीफोहे, सो जो क्षत्राणी वेष्णव 
महावनमें रहत हती, उनकुं चार स्वरुप ग्राप्त अये हते 
चारे स्वरुपनके नाम, "एक श्रीलाडिलेशजी, दुसरे श्री 
ललितत्रिसंगीरायजी, ओर तिसरे श्रीगोकुलूचंद्रमाजी, 
ओर चोथे श्रीनवनीतप्रियाजी सो तामेस श्रीलाडिलेशजी 
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१९ दांबो--८६ वे. नी वार्ता ९६ भी तथा तीर्थयात्रानों हेचाल ” 


माठतदेवों भव प्‌ 


तो जीयदांसके माथे श्रीमहाप्रभुजीने पधरायदीये, सो 
इनने आछी रीतसों सेवा करी, फिर देह थकी ओर लीलामें 
प्रात्त भये, तब फेर श्रीमहाप्रसुजीके घर पधराये. सो 
स्वरुप श्रीलाडिलेशजी, सो श्रीवालकृष्णजी कु क्रीदवारका- 
नाथ पघराय दिये. तव विनके मंग श्रोगुसांईजीने 
श्रीलाडिलेशजीकूं- पधराय दीये सो स्वरुप बुरानपुरमें 
बिराजत हतो. सों श्रीगोकुलनाथजी वेराचलड पधराय 
लाए. सो वात पहेले लिखाय गइ है. कह: 

इति श्रीगोषधनलालजी महाराजकों तृतीय वचनामृत संपूथस्‌ « 


_अषानमाणकारपरिका 


वबचनसामृत ४ 

फीर एकदिन श्रीकाकाजी महाराजने ऐसे आज्ञा करी, 
जोअपने उपर श्रीलाडिलेशजी बिराजेहे, सो बडे प्रतापी 
स्वरुपहे, एक दिन हमारे श्रीदादाजी महाराजऊ आपने 
स्वप्नेमें आज्ञा करी जो हमकु राजमोगर्मं खीरकी संग 
मोनको पुरी घये करो, सो आपने न मारी, ओर पर- 
देशकु पधारे, पीछाडीसुं मंदिरमें चोरी सह, आभरण, वस्त्र 
सब चोरीमें गये, तिलक, दंठी सुद्धां, आपकु तार करीके 




















श्२ पिठववों भव 


पधराये, फिर आपने पंचाम्रत स्नान करवायके आपके 
घेना छ तुडवायकें सब आभरन बनवांये, तब फिर 
छाहिलेशाजीने आज्ञा करिके तुमने मोनको पुरो नहि 
आरोगाइ तासु हमने चोरों करवाइ, तब फिर श्रों 
दादाजी महाराजने मोनकी पुरो आरोगाइ, उसे प्रभुदे. 
ओर एक समें एक भीतरीयाने मोनथारकी सामग्री 
चांदोके थारमें ढालो हती. सो वा भीतरीआकी बुद्धि 
बीगडी. सो थार सामग्री सुद्धां चोरोके घर ले गयो, ओर 
एक 'सलायक देदियो, सो आपने बृंदावन मुखोआजी 
तथां जीणा अधिकारोकु स्वप्तमें जनाइ, जोमेरे आरोगे 
विना वे मोनथार लेगयो, सो मोनथार वा मठायके घर 
है, तो तुम जाओ तो मिले, सो वाईं सम वो गये, तो 
वाके कमाड खुल गये. ओर वाकु धमकायो तब वानें थार 
देदियों, आधो विनने वार्मेते खाय लियो हतो ओर जो 
आधो हतो सो समुद्रर्में पटक दियो, ओर सुनारके पास 


अननन पल विन “तीज ल्नननननननननीन. 














१ आरा मंदिरना अधिकारी प. भर वे. झीणासाइ इता. तेमणे 
ओीठाकझोरजीनी खूब भमावप्वक सेवा करि ते पछी तेश्रना दीकरा 
देवशमभाइ थया ते पण तेवा ज माविद्े ह॒ता. 


आचारये देवो भव १३ 


थार उजरवायो. ओर पीछे थार मंदिस्में धरे, ओर एक 
समें मंदिरके परिचारकनें मालामेंसे तीन मोती चनाचना 
जीतने लेलीने, ओर रेलमें बेठके केशोद उतये, सो वात 
श्रीलाडिलेशजीने जीणा अधिकारी तथा मुखीआजीकुं 
स्वप्नमें कही. जो वो परिचारक मेरे तीन मोती लेके भाग 
गयोहे सो केशोदमें हे. तुम जायके अभी पकडो. मोती 
मील जायगे. वाइ समे रेलमें बेठके केशोद आये. सो 
वाइसमे दुसरे ठिकाने जानेके लिये वो परिचारक स्टेशनपें 
आयो वो वाइ समे पकड़यो, सो वाके छेडामेंस मोती 
खोलके ले आये.अब एकसमे जीणा अधिकारी ने खायवेकें 
लीए तमाकु मगवाइ हता, सो उपर छत पर सुकवाडु 
हतो, आपकु वास आइ, सो सीडीपें ते धक्का माया सो 
गीर पड्यो. ओर स्वप्नेमे आज्ञा करी जो तुमारी 
*तमाकुकी वास बहोत आवत है सो तमाकु मत सुक- 


१ श्रीठाकोरजीने तमाकुनी वास जआचे छे; तेथी आ प्रसंग 
बन्धो, पण आजे तो मुखीया-भीतरीआ। तो घणा भारें तमाकु खाय 
त्रे संघे छे तेमज वेष्णयो पण तमाकु वापरे छे. एद' विपरित 
थइ गयु छे. 


अतिथि देवो भव 


, ता दिनसों वानें तमाकु खानो छोड़ दियो. 
गुर्तांइ जी ऊ्े उत्सव दिन जलेबोकी सामग्रीको 
ऐ या भोग घरवेकु लायो, सो राजभोग आये 
ग़तीतातो जलेबो हतो, मो भीतरीआने टठुक 
डारी, ताइ विरीयां आपने वाकु तमाचा माये 
तांइ चटाका सुन्यो, वाको मोढो टेडो होय 
' फेर सामग्री करी तब राजभोग भये. ओर 
$ रजा दोनी. ओर एक समे जोणा अधि- 
था मुखोआजीको स्वप्नमें आज्ञा करी जो यहां 
मने एक क्रावकको घरहे, तहाँ छतपें टोकरामें 

लो वाकी सगण भाजी बहुंत अच्छी उगी 
के राजभोगमें धरियो, तब बाइ बीरीयाँ दोउ 
वहां जायके वाकुं जगायो ओर वासु कही जो. 
| छतपें वालेडी भाजो उगीहे सो हमकु देओ, 
ऐ आज्ञा भइहे यह सुनीके वाकु आश्चर्य भयो 
दीनी, ओर वानें कही जो तुमारे श्रीठाकोरजो 
करेहे. सो हमकु भी वेष्णव करो. फेर हमारे 


| 
| 


गुरुदेवी सव ९५ 
दादाजी महाराज पधारे तव वे वेष्णव भये, एपे एते 
! 
अनेक चरित्र बहुत हे सो कहां तांइ लिखिये 


इति श्रीमोवधतछालनी महाराजहो चतुर्थ ववनाघृत संएरणे, 


हे 








वचनामत ५, 


... फिर एक सम्रय काकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करो जो अपने माथे 'श्रोडालजी विराजे हे, सो कोटा 
के छोटे मथुरातवारे ओमयुरानाथजी महाराज के साइ 
श्रीरामक्ृष्णनोके ठाकुरजीहे, श्रोमहाप्रभ्नु जीको निषिहे 
चोराशी वेष्णवको वार्तामें सिंहानंद बारे क्षत्रार्गीके 
ठाकुरजीहे, इनके चरित्र इनकी वातमिं प्रसिद्हे, ओर 
श्रीरामकृष्णजी सहाराजके यहांभी इन ठाकुरजी के चहुत 
बरित्रहे, परंतु जितने याद हे इतने लिखाये हे, आप 
रामकऋष्णजी महाराज श्रीगोकुछमें बिराजते, श्रोलाल- 














। १ जांछो ८७ थे, द्वार्तार्मा वार्ता ६५ आ श्रीठाकोरही ए क्ष- 
णिता सावथों हाल पग शेट्छों-जेने श्रीडाकोरजी तोतरी ऊअद्देता 
| ते दृश्येज आरोगे छे. रोडडीने घोवषों चोवडी जरा खांड भमराबी 
बीड दाछे ते तोतरी कहेवाय छे. 
। 


१६ घसुदेव खुतं देव कंसचाणुरमर्दनम 
जीकुं छोडीके कभी परदेश पधारते नहि, तासों वित्तक 
बहुत संकोच रहतो, नोकर चाकर नहि राखते, आप तर 
आपके वहुजी तथा बेटीजी तिनो जने मिलके सब सेर 
करते. ओर एक समे बृंदावनको मेला देखवेकु सब आय 
करके पधराय गयें, तब आप पधारे, तब श्रीलालजीरे 
आज्ञा करी, दोइता दोइतीकूं तो मेला दिखाय लाये ओ: 
हमकु नहि ले गये, सो हम कहा तुम्हारे बेटा नहिहे' 
तब आपने आज्ञा करी ये तो सब देह संबंधी हे, मेरे 


८ * ; 
तो सर्वस्व आप हो ओर आपको ले जाउंगो, तब प्रः्‌ 


| कप << गे 
प्रसन्न भये, फिर दूसरे वरसमें श्रीलालजीकु झांप 


पधरायके इन्दावन मेला दिखाय लाये, पीछे प्रभु प्रस>, 
भये एसे शोखीन हे. ओर एक बीरीयां श्री लालजीने' 
उनके वहुजीकु आज्ञा करीके हमारे डूबकी भात 
खानो हे. तब डूबकी भात आरोगायो, ओर उनके 
बालकनके तांइ उपर बाटी करते, तब श्री लालजीने 
आज्ञा करी जो तुम्हारे बालकनकु तो नित्य बाटौ 
खवावते हो, ओर हमकु बाटो नहिं खवावो हो ! तब 











पंकी परमानत्द १७ 


सुं श्री ठाकुरजीकुं बाटी धरायवे छगे, सो अभ्नो ताँइ 
होय है. सो श्री रामकऋृष्णजी महाराजके फक्त एक 
बेटीजी हते, लालजी नहि हते, सो सृतलमें पिराजे वहाँ 
तांइ आपने सेवा करी फिर बेटीजी को घर दोनों. 


इति श्रीमोवधनलछालजी महाराजको पांचमो वचनाझत संपूर्ण 


कै .५22ववमकक .-मवकीवलकीम पी ७०वीं: ५१७. 


वचनाझूत ६. 


अब एक समय श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो रामकऋष्णजीने बेटोजोकों घर दीनो हतो, सो 
उनके एक लाला ओर एक लीला हते, सो बटीजी 
मुतलपें विराजे तहां तांइ उनने मेवा करी पीछे बहीवट 
उनके लालाने कया, ओर घर लछालीको दोयो. उनकी 
लाली हमारे दामोदरजी-काकाजोऊ व्याहे हते, सो व्याह 
कु बरस दिन भयो, तब हमारे श्रीकाकाजी महाराज 
लीलामें पथारे, सो हमारे काकीजी महाराज हते वाहक 
ओर उनके भाइ वहीवट करते सो उनके मोंढे गोकुलके 
उच्चा लग गयो सो सब पेसा खाय गयो, ओर रंदिरके 

द्‌ 


१.5 


१८ कृष्णं वेदे जगदगुरुम्‌ 
उपर एक लाख रुपीआको करज करदियो, ओर हमारे 
काकी जी वालेक हते, ओर परदेश बहुत फिरे पर करज न 
चुकयो, तब हमारे दादाजी महाराजसों कहो, जो आप 
करज चुकावो हमारे दादाजी महाराजने क्यों कि लिख 
देवो तव विनने लिख दिये, उनके भाइने भी सहि करी, 
फिर हमारे दादाजी महाराजने बहोत रुपैया दिये, लाख 
रुपेयानसोंभी उपरांत दिये तोमी उनको करज नहि 
चुकयों तब आप बहुत विचारमें परे, ओर श्रीलालजीकुं 
मुंबई पधरायवेकों विचार कयो, सो गोकुल पधारके श्री 
लालजीऊुं चिट्ठी डारी, चिट्ठीमें आयो के सुबह पधार- 
नेकी डच्छ-हे, तब गोपीनाथ लालाजी सों छाने पथ- 
रायवेकों विचार राख्यो, जो श्रो छालनी जेसो दुसरो 
स्वरुप बनवायो, सो विनकुं पधराये, शेयामें रातकुं 
पधराये ओर ये श्री छालजो ओर श्रीमहाप्रस॒ुजीके 
हस्ताक्षर झाँपीमें पधराये. ओर सबेरे कुच कीयो, सो 
आगरेमें मुकाम कियो, यहां श्रो गोपीनाथ लाछाजीकु 
घ़बर पडी सो वाइ वखत पांच दश लुंगाडेनकों लेके 


| असमपितवस्तूनां तस्माद्‌ वजेनमाचरेत्‌ १९, 
आगरे आंये, परंतु श्रोलालजीकी इच्छा न हती, सो 
उनकुं खबर न पडी, ओर हमारे घर आयके उतरे, 
ओर शंखनाद घंटानाद सब सेवा नित्य प्रमाणे भट्ट, 
तोहु उनको खबर न पडी, ओर वहांसों भी दादाजी 
महाराज रेलमें बेठके मुंबइ पधारे, एसो एसो चमत्कार 
प्रभुनने दिखायो ओर दादाजो महाराजकुं कछु हरकत 
न आह प्रभुको इच्छासुं प्रभु पधारे तो कछु हरकत 
आवे नहि, एसें श्री छालजीके अनेक चरित्र हे सो 
कहां तांइ लिखिये. नए 


इति श्रीगोवर्धनलाऊनों महाराजको छद्दे बचनामत संएण, 


वचनामृत ७, 
अब एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसो आज्ञा 
करी जो दादाजी महाराज श्रोलालजोकुं पधरायके 
मुबइ आये, सो मुचबइमें घर हतो नहि, तासूँ श्री 
गोकुलाधीश जी दादाजीके मंदिरमें बिराजे. पीछे कलछुक 
दिन बडे मंदिरमें श्रोबालकृष्णजीके संग बिराजे पीछे 
जगे छोनी, सो तब वहां बडी धाम धुमसों पधारे, 


२० अशक्ये वा सुशक्‍्ये वा 


पीछे धीरे धीरे मंदिर सिद्ध किये, सो प्रभुनकु दाल- 
के अरमें कोइ शेठकी वाडीमे पधराये, सो वहाँ बारह 
महिनाके मनोरथ भये, पीछे खुब धामधुमसों नये 
मंदिग्म पधराये, पीछे हमने पूछी जो श्रीलालजीको 
स्वरुप हे सो कोनसी लीलाको स्वरुप हें? तब आपने 
आज्ञा करी, अढाइतीन वररुकी अवस्था हे, ओर एक 
समे एक गोपीजन मही वलोवतले हते, सो माखन 
निकासवेको समय भयणोे, तब वहां प्रभु॒ खेलते हते 
तिनको वह गोपीजनने कही, जो छाल पीढा राव तव 
आप दोहके पीढालाये, वह पीढा वहाँ घर्यो, इतनेमें 
वह गोपीजनकु कछुक कास लग गयो, सो दे युहार 
गये इतनेभ॑ पीछेटूं आप वह पीढापें बिराजके माखन 
आरोगवदे लगे वा समेको स्वरुपहे, एसे एसे गोपोजन 
जो जो काम वतावते सो सो आप करते, आपके एव- 
रुपकी छीलाके भावकों 'कीनेन भगवदीने गायो हे, सो 
पदक तुक वहाँ लिखोहे, या पदको भाव विचार लेनो 


4 मनन नमन पक. 3७:५)४५४५७५७०३५३७-५०५४५० ३ «नकनकन्‍ननन-नन ५ ॥नज "मानक «+-तननन) 





३ आ कोतेन कयु छे ते कोइ अणावरे तो बीजी आजक्ति 
वखते दाखल करी 


सवेथा शरणं हरि श्र 


“ओर हमारे श्रीदादाजी महाराजके उपर तथा हसारे 
श्रीअत्ताजी महाराज श्रीकृमलाबेटोजी महाराजके उपर 
बहुत क्षण हती, आप अतुभव वो जनावते हते जब 
श्रोलालजी गोकुलतें मु बहपधारे तद गोकुलमें श्रीलालजी 
के मंदिरमें सेवाको प्रबंध कर-दियो, तव हमारे दादाजी 
महाराजको आज्ञा भइ, जो में तुम्हारी उपर अनुश्चह 
करके तुमारी समीप भोग सामग्री अंगीकार करवेके लिये 
मु वइ आयोहूं, परंतु जूतों श्रीयमुनाजल वहां जायके 
आरोगु हूं सो श्रीयमुनाज छकी झारी वहां बंध मत करो,. 
तबतें वहाँ मंदिरमें सेवा रोत सब फिर चाहु कर दोनी, 
ओर एक समे श्रोलालजीने एक भाटोया वेष्णब हतो 
ताको संत्रिमें दरशन दियो, वो सोयो हतो, तव प्रभु पांच 
वरसको स्वरुप धारण करके पास पधारे, ओर वाको 
लकडी मारके जगायो, ओर आज्ञों करी जो में दसिह- 
लालजी भहाराजको लालजी हूं तु मो्क सोनेको शय्या 
बनवाय दे, तब वाने कहीं जो उनके छालजी तो बडेहे, 
तब आपने आज्ञा करी जो ये बडो तो दुसरो हे, फेर 


श्र सवेदा सर्व भावेन 


वो सबेरे उठके आयो, हमारे दादाजी महाराज छीवे 
पधारते हते, तावखत आयके वाने सब बात कही 
ओर सोनेकी शब्याके ताँइ रुपया दिये, फिर शब्या 
समरवाइ: एसे अनेक चरित्रहे सो कहाँ तांइ लिखिये. जल 


इति श्रीगोवधनलालजी महाूराजको सातमो वचन।मृत संपूर्ण, 





वचनाम्ृत <८, 


फिर एक समय श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करो, जो अपने माथे 'श्रीललितत्रिभंगिरायजी विराजे 
है, सो वो महावनकी क्षत्राणीको प्राप्त भयो हतो सो वे 
स्वरुपहे, सो देवाकपुर क्षत्रिके वहाँ बिराजते हते, सो 
श्रीमहाप्रभुजीकी निधि हे, देवाकपुर क्षत्रिकी देह चली 
तहां तांइ बिनने सेवा करी सो वात विनकी वार्तामें 
प्रसिह्ंहे, फेर उनके चारि बेटा हते, विनके पास सेवा 


१ मुबइमां श्रीगोवधनलालजी महाराजने माथे ? श्रोलालजी- 
श्रीमहाप्रभुजीना सेव्य, सिंहनंदनां क्षत्राणीना श्रीठाकोर जे दमेशां 
रोटली तोतरी आरोगता ते बिराजे छे, वांचो--' ८७ वैष्णवनी 
वार्तामां ” ६० मी. वार्ता + श्रोललितत्रिर्भगीरायजी-भोगुर्सांइजीना 
सेव्य. अलीसखान पठाणनी दीकरीना ठाकोरजी वांचो. २५२ वे. नी 
वार्ता १७ मी 


अजनीयो प्रजाधिपः २३ 


करवायवेकी इच्छा नहों हती सो आप अंतर्धान होगये, 
फेर ग्वालियरवारे राजाकी बेटी नाम रुपमंजरी त।को घर 
बनते समय नीममेंतें प्रगट भये, फूर वो सेवा करनलागी, 
फेर वाकु अनुभव जतावने लगे, वारकु सदेहस॒लोलामें 
अंगीकार करी, पीछे वहाँ छूभी अंतर्धान होय गये. सो 
श्रीगोकुठमें श्रोनवनोतप्रियाजीको शब्यामेंतें प्रगट भ्रये 
फेर वांही विराजे, सो-काका श्रीवह्भजीकुं पांतीमें पथ- 
रायदिये, तापीछे गंगासागरके उपर मंदिर्बनवायके 
वहां पधराये हते सो जब कोटा गाम वस्यो, तव कोटाके 
राजा रामलिंहजीको बहुत आग्रहपूवेक विनंतिसु कोटा 
पध्राये, ओर नेक भोगको बृदोबस्त विनने कयेो, एक 
दिन पहिले श्रीललितत्रिभंगिरायजी कोटा पधारे, ताके 
दुसरे दिन श्रीमथुरेशजी कोटा पधारे,श्रीजीदारसु फागण 
सुदी छठके दिन श्रीत्रिमंगिरायजी पधारे, ओर सप्तमीके 
दिन श्रोमथुरानाथजी पधारे, सो श्रोद्वारकेशजी तातजी 
ओर श्रीगिरिधरजी तातजो तथा श्रीविहलेशजी तातजी 
इन तीनो तातजीने सेवा करी परंतु मुख्य सेवा श्रीवि- 


आल्स्य हि मनुष्याणांम्‌ 


॥तजीने करी ओर हमारे तातजी घरपुं बहार 
| हते सो वेशवल बिराजते हते. कुछ 
गोवर्घनलालजी महा ग़जक्ी अष्टय वचनामत संपूर्ण, 








वचनामृत ९ 
समय काकाजी सहाराजने एपसे आज्ञा करो, 
पाथे श्रीतिमंगिरायजी बिराजे हे, सो बढ़े 
व हमने पूछी जो कोनली छीलाको स्वरुप 
पने आज्ञा करी जो 'वेणुगीतमें जा स्वरुप 
लो स्वरुप आपकोहे, आप गांय चरायबेक 
ता वीरोयां गाय सब चर रहो हे, श्रीयमु- 
(पर आप ठाडेहे, मोपपंडडी सब पासमेंहे. 
वैजुनाद कर रहेहे, पशु पक्षी सब मोहबश 
', जड़ चेतन सबरकु मोहित करे एसो स्व- 
: सायकालऊं गायनकुं पाछी लेके पधारे हे, 
दोहन करे है , ओर वजसक्तनऊं सुख नाना 
[है, या छोलाको स्वरुप आपको है, ओर 


भाग्ररत सच १० अ. ११ बेणुगीत वांचों 





शरीस्थो मद्दारिषु श्थ 


आप तिन ठिकानेस्‌ सो तामसीभक्तनको हृदय 
टेढों सां आप टेढे होयके उनके हृदयमें बिराजे हे, 
ओर ए जो त्रिमंगिरायजो हे सो निकुंजनायक गुढ हे 
तासु विनकी लीला खोलके प्रग्ट लिखि जाय नहों, 
आपकुं विरहदान करवेको बहोत शोख हे. है 
. इति श्रीगोवधैेनछाछजी महाराजको नव वचनागमृठ संप्रण. 


अधकककम+अ+>रइथपपयदांडसन्‍ा0आामपम्कीक,. 


जी आए जा 2 >ूओओं 





बचनाम्ृत ९०, 
.... फेरि षक समय श्रीकाकाजी महाराजने एसो जाज्ञा 
करी, जो श्रीविहलेशजी तातजीके लछालजी श्रीमोपिक्ते 
शजी दादाजोने श्रोललितलालको कोटासूं मु बह पथ- 


पु 


रायवेकी विचार क्यों, परंतु श्रेलझितलालको इच्छा न 
हतो सो न पधारे, आर श्रीगोषिकेशदादाजो लीडारमे 
पधारे, उनके तोसरे वहुजी श्रीममिनो जो वहु जीने वहुत 
दिन खच चलायो, जब खबे न चले सक््यो तब हमारे 
दादाजी महाराजको पक्को दस्तावेज करदियो, जो कोटाके 
मंद्रके मालिक तुमहो हो, तब कोटको खचे हमारे 
दादाजी महाराज चलावते, पर बहोत खबे हो गयो, 





श्द्ध परनारीके हरणसे रावणका ये हाल 


तव हमारे दादाजी महाराजने भो मु बड़ पधरायवेकोे 
विचार क्यों, तबह प्रभुनकी इच्छा नहती सो न पधारे, 
ओर दादाजी महाराज लीलामें पधारे, फेरि हमसूं बने 
जितनो सेवा हमने करी, पर खर्के मारे हमारो भी 
चित्त क्‍लेशमें रहतो, फेरि श्रोललितलालजीकी इच्छा 
भइ, तब आपनेही हमकुं आज्ञा करी जो तुम हमकूं 
मु च॒इ पधरावो, तब हमने विचार क्यों जा राजा प्रत्यक्ष 
तो न पधरायवे देगो, ओर छानेसूं पधराय जाय तो| 
ठीक. तव हमने आपके जेसो मूति जयपुरसूं बनवा- 
यके मंगवाइ, फेरि वा स्वरुपकु झापीमें पधरायके विधि 
प्रमाणे सेवा करत गये, ओर संगमें देवरामजी तथा| 
प्रभुदासजी मुखियाजी वगेरे सब आदमी हते, फेरि' 
वहकि मुखियाजी हते, सो उनकु पहले हमने तपेली'/ 
तांइ भेज दिये. ओर पीछे हमने श्रीत्रिभंगिरायजीकू | 
झांपीम पधराय दिये, वा दिन मंगलाके वखतसु सुना- 
रगढमे आखो दिन बोल्यो, सो हम वहांसुं निकले तहां 
तांइ बोल्यो, हम वहांसु निकसे तब प्रभुदास मुखिया-| 















क्या जाने बदकामसे होवेगा कर ख्याल २७ 


जीकू वहांही छोड आये ओर हम बारां आये. बाराँ 
आवते रस्तामे घोड़ा गाडी तट गई, सो हम झांपी 
हेके निचे ठाड़े हो गये, पीछे राजके सीपाइ रस्तेमें होय 
के निकसे, सो उनने हमकु खटारा कर दियो, सो हम 
बेठके बारां गये, फरि बांस रेलमें, वेठके विना गये, 
फेरि विनासु हम राजभोग, सेनभोग संग करके रेलमें 
। 


320 ४ आर आओ 


बैठके मुबइ आये, फेरि मु बइमे श्रोगोषिकेशजी दादा 
जीकी वाडो ग्रांटरोडमें हती, सो वहां सुकास कये 
पीछे मुहते दिखायके वहांसु छठकू बडी धामधुमसु 
भ्रीगोकुलेश्जी दादाजीके मन्दिरमे पधराये, श्रीत्रिभंगि 
ग़यजीको पाटोत्सव जब आवत हे तब वाइ छठकों 
आवे हे, अब वहां जो प्रभुदासजी रहे हे. सो विनने 
सवेरे मंगलो करी, तब सबने दशेन करे, तब सबनकू 
ख़बर पड़ी, तब राजमे जायके कही, तब राजा उसे- 
दर्सिहजीभी वहां आये, ओर दशन करे, तब जानी - 


ठ्र 


जो श्रीठाकोरजी बदलाय गये हे, तब प्रभुदासजीसु पुछी,. 
जोश्रीठाकोरजी केसे बदलाय गये, तब प्रभुदासजीने' 


२८ अश्वत्थमा बलिव्यासों दसुमांश्व विभिषण 


कही जो में कहा जाते में तो यहां रहोहूं, 
कही जः तुम सब श्रीठाक्रजीकूं लेके सुंबः 
जिम॑गरायजी पधारे सो हमकू दुसरे स्व॒ठपव 
है, तुम सबक मुवइ पधराय जाओ, फेरि 
पचरायऊे मु बह आये, श्रोत्रिभंगिराय जी: 
. श्याममश्नमोहनजी हे. सो हु एसे चमत्कार 
गुसांइजीक़ी निधि है, ओर चारिभाई श्रीव! 
स्वर है, सोभी वहांस परधारेहे, ओर अं 
श्रीगुसांइजो, श्रोगिरिधरजी सश्रा श्रोगोकू 
सबकी श्रीपादुकाजी विराजेहे ओर श्रीः 
हस्ताक्षर ओर सम्पुटजी ये सब स्वरुप के 

इति श्रीगोवधेनडालजो पहाराजको दश्मों वचन! 

















वचनाग्रत ११, 
फंरि ५ 
रे एक समय श्रोकाक!/जो महाराज 
करी, जो श्री प्रणपुरुपोत्तम सपूर्ते परहे, श्रो 
घीरहु जब रमगकरवेकी इच्छा सह, तब 5 


कृपा: परदशुरामश् सप्त ते चिरं त्ीवीनः श्र 


(ताम अक्षर बहा तेजोमय उत्पन्न कये; पीछे अपनी 
शोमारूप साया श्रोस्वामिनीजी उत्पन्न किये. उनस्वा- 
मिनीजीने तो अनेक व्रजभक्त प्रगंट किये. ओर लीला 
प्तामग्रीभी प्रगट भह, भ्रीफेरि पूणपुरुषोत्तमकी करुएःसर 
ग़क्तिसं श्रीयमुनाजी प्रगट भये, फेरि उनने क्षमक्त 
वथा पशु, पक्षी, इक्षता आदि उत्पन्न किये, ये लीला 
तो सब अखंड है, ओर इन ब्रज॒भक्तनके साथ आप 
अनेक प्रकारकी क्रीडा करते है, ये दोउ युथ जो प्रगट 
भये सो नित्य सिद्धा के वाजे हैं, उन त्रजभकनके संग 
भाप रासादिक लीला जो करे है, तामें सबनऊ जो 
प्रस्वेद भयो, ताकी नदों प्रयट भई, वा नदीकों आ- 
धिदेविक स्वरूप “श्रीयसुनाजी ओर वा नदीकों दास 
विरजा ओर वाके तटरें स्फटिकर्माण रत्नजटिंत जो 
पर्वत अगट भयो, ताकों नाम 'श्रीगरिंगज, ये सब 
डीला अक्षर बरहाके भीनर हैँ आर अक्षर ब्रह्मको स्व- 
उप लेजोमय है, तासु मादा मागेके नक्त अक्षर बह्नके 


न ननिननकमनमल न] 


23 पदक आर 0? कप लिन कप केस ली पल शक न लक 
१ बाँयोः-“,अ्रीयमुना स्तोत्ररत्नाकर / अन्य. २ वॉचो-- 
€ ओगिश्रिजशुषण ? अन्ध 





३० अहल्या, तारा ने द्रोपदि स्रीता ने मंदोद्री 


जीव हैं, भोतरकों बातको नहीं जाने है, तासु वाक 
तेजको ग्राप्ति होय हे. “| 


इंति श्रीगोवधनछालजी मदाराजको एकादश बचनाम्रत संपूर्ण. 









वचनामृत १२. 
फेरि एक समय श्रीकाकाजी महाराजने ए्से 
आज्ञा करी, जो अक्षर बह्ममेंसु संकर्षण परगट भये, ओर 
विराट स्वरुप प्रगट भये, ओर विराट स्व॒रुपमेंसूं विष्णु 
भगवान उत्तन्न भये, ओर विष्छुभगवानमेंसूं बह्मा प्रगट 
भये, ओर संकृर्ष णमेंसूं आदिरुद प्रगट भये, ओर रुद्र- 
मेंसू तामसी प्रकृति भट, ओर बह्माप्रेंसू सब देवता- 
नकी उत्पत्ति भई, असुर राक्षसकी उत्पत्ति भट्ट, ओर 
स्वायंभु मनु तथा ऋषि विगेरे सब ,उत्पन्न भये, ओर 
सबके तेजमें अक्षर ब्रह्मको अंश आयो, जीवात्मा ओर 
मायाशकिम्ेंसूं जो तजमक्त घगट भये उनको तेज 
न्यारो प्रगट भयो, ताको नाम योगमाया भयो, तामेंसं 
आदि माया उत्पन्न भइ, उनमंसूं रमा लक्ष्मी प्रगट 
भर, उनमेंसूं उमिया प्रगट भड्, उनमेंसूं सब देवी 


ए महासतीओ छे. 3१% 
प्रगट भ, उनके अशसु शतरुपा प्रगट भइ, स्वयंभु 
मनु तथा शतरुपा मिलिके सृष्टि उत्पन्न भइ, यारीनिस 
जगत्‌ भगवद्रुप मान्यो जायहे. कैश. 


इति श्रीगोवधनछालूजी महाराजकों दादश वचनाझत संपूर्ण, 





वचनामत १३. 

फेरि एक समय श्रीकाकाजो महाराजने एसे आज्ञा 

करो, जो वह्माजोने वेद उत्पन्न किये, ताकी श्रुतिओ 
उत्न्न भइ, सो पुष्टि ओर मयोदा दोतरहकी भइ, तारे 
प्योदा श्रुतिने तो भगवानके स्वरुपको वणन अक्षर त्रह्म 
तांइ कयों फेरि कछ नहींहे एसो कद्यो, ओर पुष्टि श्ुतिने 
अक्षर बह्म तांइ वणन करोके ओर याके भीतरभी कछु . 
है, ताकी खोज करनो एसो हठ लियो, ओर दिनता 
बहुत करी, ओर निःसाधन होय के कही, जो यांके भीतर 
जो स्वरुपहे, सो हमकूं क्पा करीके दशन देओ, येही 
पुष्टिकी रीतिहे, निःसाधन होयके कृपाकी चांहना राखे, 
तब पूृण पुरुषोत्तमने कृपा करीके उनको द्शन दियो, 
ओर आज्ञा करो, ब्जमें तुम गोपके घर कन्या होयके 


3३२ अयोध्या, मथुरा, माया, काशि.- कांची, अवन्तिका 

जन्म लेऊगे तब तुम्कू हमारों जो आनंद है, ठाके 
अनुभव होयगो. सो श्ृतिरुपा प्रगट भइ, ओर सोलह 
हजार ऋषि बह्माजीने उत्पन्न करे, उनकु बह्माजीने सृष्टि 
करीवेकी आज्ञा दीनी, तब उनने नांही करी, हमसूं 
सृष्टि न होयगी, हमकुं तो तप करवेकी आज्ञा देओ, 
तब उनकुं तप करिवेकी आज्ञा दीनी, सो दे दंडकार- 
प्यमें तप करिवेकुं गये, देवतानके हजारन वष तप 
करते बीते, तब कोइ समयपें श्रीरामचन्द्रजी जब वन- 
वासकु पधारे, जानकीजीको संग लेके दं डकारण्में तव वे 
ऋषिनकी समाधि खुली, तब श्रीगमचन्द्रजीके सीता- 
 जीके संग हास्यविनोद करते दशेन भये, तब श्रीराम- 
चन्द्रजीकी स्तुति करी ओर व्रिनतो करी जो जेसे आप 
सीताजीके संग विहार करो हो, तेसे हमारे संग बिहार 
करो, ओर हम सब आपकी ख्ीहे, ये सब ऋषि प्रयोदा 
भक्त हते. परंतु इनको खत्रीको भाव उत्पन्न हुवो, येही 
पुष्टि, तब श्रीरामचंद्रजीने आज्ञा करो, जो अभी तो 
तुमही मयोदा भक्तहो, ओर हमहु मर्यादा पुरुषोत्तमहे, 


पुरीद्वारावती चंव सप्तेंता मोक्षदायिका: 33 


तासुं तुमारो यहदेह जरके भस्म हो जायगो ओर कन्याको 
देह उत्पन्न होयगो, सारस्वत कल्पमें हमहु साक्षात्‌ पृण 
पुरुषोत्तम पुष्टिस्वरुष प्रगट होंगे. तब तुम्हारो ममोरथ 
सिद्ध होयगो, एसे कहीके रामचेद्रजी तो आगे पधारे, 
ओर वहां उनऋषिनको विरह सयो, सो विरहानलमे जरके 
भस्म हो गये, वे वा अभिमेंसृंही पांच पाँच वरसकी 
कन्या भट्ट, द्वापरम सारस्वतकल्पसं उत्पन्न भहट, उनके 
आसपासके गामके गोपग्वा!|लनने देखो, सो वे अपने 
घर ले गये, वे कन्या पांच पाँच घ्रसकी उमर वडो 
न भद्ट, फेरि कोइ समय नंदरायजी वा देश घी वेच- 
वेकुं आये, सो वे उन कन्याऊु अपने घर कामकाज करि- 
वेके तांइ ले गये, उनके कोइ माता पिता ठो हते नहीं, 
वे तो अभिमेसु प्रगट भइ हतो, ओर श्रीपृण पुरुषों 
त्तम ध्राकटय नंदरायजीके घर होयगो या वातकुं वे 
जोनत हती, तासु वे नंदरायजीके मंग ओह. “है 

इति श्रीमोबधनलालजी महाराजकों जयोदश वचनाझत संपूण, 





३४ जेना मुख्मां श्यामसुंदरतु नाम होय 
वचनामृत १४७. 


फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो. सारस्वतकल्पमें ब्रह्माजीकी स्तुतिसों प्‌ण 
पुरुषोत्तम चतुवब्थुह सहित बजमें प्रगट भये, संकपषेण, 
अनिरुद्द तथा अद्युम्त॑ तिनो स्वरुप भेले वसुदेवजीके 
वहां प्रगट भये, वासुदेव व्युह तो वसुदेवजोके वहां देव- 
कोजीके गर्भसु प्रगट भये, ओर संकर्षेण व्युह वसुदेवजी 
के वहां रोहिणीजीके गर्मसु प्रगट भये, ओर अक्षरबह्य 
सो तो शउुदेव, ओर रमाविष्णु सो तो ग्रद्यम्न, ओर 
विराट सो अनिरुद्ध, ओर संकषेण सो संकरपण, एसे ए 
चारि व्युह हे, ओर पूणण पुरुषोत्तम नंद्रायजीके घर योग 
मायाके संग प्रगट भये, ओर नित्यसिद्धा श्रोस्वामिनीजी, 
व्युह समेत वृषभानजीके घर प्रगट भये, ओर श्रीय- 
मुनाजीकी धार अक्षर बह्ममुं प्रगट भइ, सो जो भीतर 
गोलोकमें विरजा नदी हे, सो वाके जलके संग 'श्रोय- 


०... नरक |++++द्णन-ननाताआ+क ५१५७». 


१ श्रीसयदेवताने लण पत्नी हतां. तेमा एक पत्मीथी यम- 
राजा, भ्रीयमुनाजी प्रगट थर्या बोजी पत्नीथी तापि ने दानिश्वर 
देवता थया« जीजमी पत्नीथी अश्वनिकुमार प्रकट थया. लेथी श्री 


ते सर्व ठेकाणे लाभ अने जय मेलवे ३५९ 


पुनाजो प्रगट भइ, सो वहांसु सूये मंडलमें धार आइ, 
हंस सूयेकी पत्नो छायासों प्रगट भये, ओर वहांसो 
पयेके पत्र यमराजके लछोकरे गये, तब यमराजने बहि 

को बहोत आदरसन्मान कियो ओर कहीके तुम कछु 
प्रॉंगो, तब श्री यमुनाजीने आज्ञा करी, जो मेरे जलमें 
'हाय अथवा पान करे ताकु तुमारे लोकमें न ले जानो, 
तब यमराजने कहो, जो आपतो नदीरुप बिसजोगे, तब 
प्व कोइ आपके स्नान करेगो, तो सब॒कुंही न ले जाउंगो 
त्रो भगवद आज्ञा भंग होगी तो केसे करनो, तब श्री 
प्रमुनाजीने आज्ञा करी जो सेरे स्वरुपको ओर मेरे 
प्रहत्म्यको विचार करके स्नान पान करे ताकु न छे 
गानों, तब ये बात वमराजने मानी, ओर कही जो ये बात 
ट्रीक है, एसो श्रोयम्रुनाजीको - साहार्म्य हे, फेरि 


यघ्त॒नाजी ने श्रीयमशज्ञा भाइ ब्हेन कह्ेवायां. तेथी भीयमुनाजोए 
भाइ पासे मागणी करवाथी भाइबीजने दिवसे लाखो मनुष्धनो मेत्ठो 
श्रीयमुना स्नान माटे प्रतिवर्ष भाइवीज-कारतक खुद २ मथुरां 
आयी विश्वाम घाटे स्नान करि ऊताथें थाय छे. भारबीजनी कथा 
मांटे बांचो 'वजयात्रा दशन ' पुस्तक. 


३६ गुणाः सर्वत्र पुज्यन्ते 


यमुनाजी वहांस पधारे, सो कलिंद नामके पर्व॑तपे 
पधारे, वहांसु पेतकूं भेदके मूतलूपे पधारे, सो सातो 
समुद्रको भेदके गंगादशमोक दिन प्रयागप्रे श्षीगंगाजोदु 
मील गंगाजीऊुं पहिले मोक्ष देवेकी सामर्थ्य नहि हती 
सो श्रीयमुनाजीकुं मीलवेसु प्रौप्त भइ, पीछे श्रीयमुनाजी 
ब्रजमंडलमें पधारे सो सब ब्रज चोराशी कोश लपेटाओं 
ले लिने, 'बजकी जो भुमी हे सो गोछोककी प्रथ्वोहे पूर्ण 
पुरुषोत्तम पधारे तासु पहिले हि वह पृथ्वी गोलोकसों 





वचनाभत १५ 


फेरि एक समय श्रीकोकाज़ी महाराजने एसे 
आज्ञा करी, जो पूणे पुरुषोत्तम ब्जसे प्रगट होय के 
बाल, कूमार, पोगंड, ओर किशोर चारे प्रकारकी लीला 
करी, ओर चारो व्युह मिलके सब लीला करी, तामेंदो 
व्युहनको तो प्रल्यक्ष छीला दिखेहे, ओर दोउनकी यरुप 


१ वांबो 'थ्रीतज्यात्रा दृशन ' पुस्तक 


विद्याधर्न सर्व धन प्रधानम ३७ 


है; संकषण व्युहसुं तो असुरनकों मारे, ओर वाघुदेव 
व्युहुसु सब ब्जकी रक्षा करी, ओर प्रद्यग्न व्युहसु 
श्रीनंद्रायजी,श्ीयशोदाजी तथा ओरसब ब्जभक्त वगेरे 
नकू मोह उत्पन्त करवायो, ओर अनिरुद्ध व्युहसु जाऊं 
जा वस्तुकी चाहना हतो ताक सो वस्तु प्राप्त कराय दीनी 
ओर श्री पृणपुरुषोत्तमने तो बाललीला ओर रासादिक 
लोला करीहै, ताएछे आप मथुरः पधारे,सो चतुर व्युहसु 
पधारे, ओर प्रूण पुरुषोत्तम तो बजमेंहि विराजे हे, ओर 
भक्तनके हृदयमे भी बिराजेहे , पाछे व्यापी वेकूठ जो 
अपनो धाम हे तहां पधारे, जब रास पंचाध्यायीकों 
रास भयो वोहो छेब्लो रास करिके पूृणे पुरुषोत्तम ओर 
नित्यसिछाके युथ दोड वाही समयस्‌ संगही व्यापी 
वैकुंठमे' पधारे, ओर श्रुतिरुपानमे सु अंतर्ण हगता हती 
जो घरमे देह छोडके रासमे गइ हती सोबी उनके 
संग व्यापो वैकुंठमे गये, ओर श्वतिरुपा सदेहसु॒रासमें 
गई हती सो ओर अश्विकूमारिका ये रासमेसु पाछी आइ, 
ओर वासुद्ेव प्रद्यमम्न, अनिरुद्ध, ये तिन व्युहात्मक- 


३८ लोभ पापस्य कारणम्‌ 


स्वरुप घर पाछे पधारे, ओर संकरषण तो घरमेंही हते 
बलदेवजी रासमें नहि पधारे, “छछ क्‍ 
इति श्रीगोष्ध नछारूजी महाराजको पंदरमो वचन गत संपूर्ण, 


उायायाधाधापआा, ०००५५अकाम०+ ०००७०रानजनममक 


« पचनामृत १६, 

फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने रसे आज्ञा 

करी, जो ऋषिसुपानमे सु जो दोपांतीकी तो महारासकी 
समाति पीछे जब पे पुरुषोत्तम व्यापी बेकु ठमे पधारे 
तब विनके संग व्यापी वैकुंठमेंही प्राप्त भइ, उनको 
नाम अंतणशहगता हे, ओर दो पांतीकी घर आह, उनने 
अगलगोत गायो, ओर अभ्निकुमारिका हे सो पुष्टि 
मयोदा हे, ताको कारण प्रथम तो श्रीरामचंद्रजीको 
वरदान हतो, सो रामचंद्रजी मर्यादा पुरुषोत्तम हते, ओर 
फेरि बीजो उनको पुरुषभाव हतो, सो वजमें सोल ह- 
जार छोरा भए हते; तिनकुं पुतना खाय गई हती, 
तिनकु प्रभुनने जब 'पृतना मारी तब वाके ग्राणके 
६ पूतनाए १६ हजार बाल्कोने झेर आपि नाश करें थे 
बात्को पृर्चना अशिकुमारिका इहसां तेथी ,तेमनो उद्धार करवा 






जलन 
अप मी 


स्वधर्म निधन श्रेयः परधरमाी भयावद ३८ 


संग उन सबनकु आपने अपने उदरमें ले लीने हतें, 
सो चीरहरण के समे उन कन्याकुं पाछे प्राप्त कराय 
दिये, वाही पुरुष भावकी प्राप्तेके लिये विन कुमारी- 
कानने कात््यायनी व्रतके मिषस्ु भगवानकों ओर श्री 
यमुनाजीकों पूजन कये। हतो, इतनो साधन क्यों, 
ताहीसों पृष्टिमयादा -भये, ओर जब श्रोकृष्ण मथुरा 
पधारे, तबश्लुति रुपानमेंसुं एक पांतोकी जहां ताँइ 
रथकी ध्वजा दिखी तहां तांइ मूछांवत होयके ठाड़ी रही, 
ओर फेरि देह छोडीके प्रणे पुरुषोत्तमकुं व्यापी वेकुंठमें 
जाय मिले, ओर फेरि मथुराजीसुंं जब उद्धवजी आये 
तब वाके संग छ महिना तांइभगवद वाता करीके पूर्ण 








ग्रभुए पुतनाने मारि ए बाठकोने पोताना हृदयर्मा समाव्या ते 
बाव्कोना उद्धार मादे श्रीकृष्ण सगवाने ब्रह्मांड घाडनी माटी खाधथि 
ते चरणासतद्वारा ए बाव्यक्ोनो उद्धार क्या. आजे पण वेष्णयों ए 
ब्रह्मांडघाटनी रजने चरणामस॒त तरिके वापरे छे. वांचों ' श्रीकृष्ण 
बॉव्टलीला ? पुस्तक 

पूतनाना पूचेजन्मनी कथा एबी छे केः--बलींराजाबी पुद्धि 
रत्नावलिने श्रीवामनप्रभुने जोइने एवि भावना थइके “आया सुंदर 
वाव्टकने स्तनपान कराववारू सद्माग्य मने पघ्ात थाव तो केडड 
'झारुं.' ए मनोरथ एतो शभ्रीकृष्णावतारमां पूृतनारुषे श्रीगोकुलमां 

थयो. 


80 महाजनाये गत: सपन्‍था 


पुरुषोत्तमकु प्राप्त मइ, फेरि जो अभिकुमारिका हता तो 
श्रीयमुनाजी पुष्टिमयांदा स्वरुप कालिन्दी जो हे तिनके 
संग द्वारका लीलामें संगहि पधारे, तासु जो कुमारी 
कानमें जो मुख्य सहचरी राधाजीहे, सो वाहि नांमपुं 
अय्ापि तांइ ओ दरिकाजीमें दशन देहे, ओर बतको 
हल जो श्रोकृष्णमको पति करवेको हतो, सो रास पंचा- 
ध्यायोर्म प्रत्येक भकनके न्यारे न्यारे पति होय के 
सुंख दिनो, फेरि द्वारकां लोलामें जब श्रीयमुनाजी का- 
लीन्दोको स्वरुप लेके तप करवेऊू पधारे, . तब सबरी 
अप्विकृमारिका कालिन्दोमें मील गई, सो श्रीक्ृषष्णकू 
व्याही, ओर स्वकीयाकों सुख. लीयो, सो जब श्रीकृष्ण 
स्वधाममें पधारे वाके कछु दिन पहेले गोपी तलावपें 
रास कयें, ता पीछे वो जो ऋषिरुपा हती, सो सब पूण 
पुरुषोत्तमकूं प्राप्त भह. क्‍ 

इति श्रीगोवधनछालजी म्रहाराजको सोलमो वचनामृत संपृर्णम्‌ . 


अवारकन्‍क- +५+७ शुद्कभा७+- कराकर 


ल्‍् 





वचनाम्रत १७, | 
फेरि एक समे श्रोकाकाजो महाराजने एसे आज्ञा 


कफेशवाय नमः छर्‌ 

री जो त्रअमें दूसरे मयादा भक्त हते सो वलदेव- 

त्ोके द्वारा पू्णे पुरुषोत्तमकु अंगोकार भये, ओर नंदा- 

दिक गोप तथा बृषभान आदि गोप तथा यशोदाजी 

आदि मांतचरण गोपी ए सब कुरुक्षेत्रमे श्रोकृष्णकुं 
ग्रे, तब उन द्वारा व्यापी वेकुंठम प्राप्त भये, ओर 
तजमें जो पशु, पक्षी, वक्ष, लता, पुलिन्दी ओर कोई 
वा समें नीच योनी वारे जो मनुष्व हते सो ओर 
जीनजीनने वेणुनाद सून्‍्यो सो सब जीवजंतु, सो स-+ 
बहु संग दोषसुं प्रवाह कमेकांडमें पड गये, ये सब 
जीव संसार चक्रमें पड गये, सो जनम मरण होते होते 
श्रतवाराह कल्‍्पको कलियुग प्रात भयो, फेरी एक 
प्मे व्यापी वेकुंठ गोलोकमें श्री स्वामीनीजी निकुंजरमे 
बिराजते हते, ता समे श्रो स्वामिनीजीकु वे जो त्रजके 
जीव सब संसार चक्रमें पड गये हते सो उनकी याद 
आईं, तब श्री स्वामिनोजीने आज्ञा करी जो देखो 
प्रभुको स्वभाव एसो भूलवेकों है, जोन जीवनने आप 
के दशन करे जीनने वेशुनाद श्रवण क्यो वे जीव 


४२ नाशभितो वल़्भाधिश्ञो 

प्रवाहमें पड गये, उनकी अभीताई प्रभ्ु सुधी नहि 
है, तो कोई समे प्रभु हमकुभी एसे भूल जायगे, पे 
वात कही के श्रीस्वामिनीजीकु विरह प्रगट भयो, पे 
अत्यंत विरहमें मन्न होय गये, तब ये बात श्रीयमना/ 
जीने प्रभुसु कहो तब श्री यमुनाजी प्रभुनकु पधराप 
लाये, तब ये दशा श्री स्वामिनीजीकी देखके श्रोस्वाः 
मिनीजीको क्रिह सहन न भयो, ठब दोनोनके श्री 
अंगमेसु विरहकी अप्नि उत्पन्न भई, सो प्रभुनके तथा 
श्रीस्वामिनीजीके मुखारविद द्वारा अभि बहार प्रगर 
भई, तामेसु प्रभुनके जेसो 'स्वरुप प्रगट भयो, उन 
स्वरुपने जुगल स्वरुपसु विनति करी, जो आप दोड 
स्वरुप असे चितातुर कयों हो? जो मो हायक सेवा 
होय सो मोसु आज्ञा करोये, तब श्रीठाकुरजीने आज्ञा 
करी जो त्रजमें जो जड चेतन्य जीव हते सो वेहु संग 
दोष करी के प्रवाहमें पड गये, उनकु हमारो याद 








च्र्त 








९१ ए स्वरुप प्रकट थयु ते ज भ्रीमद्वह्॒भावायंजी थया: 
' सोन्दयनिज्वद्गत ' ए श्लोकनो अर्थ विच्ारवो. 


न यच दृष्। खुबोधिनी डे 


दवाय के ओर विरह दोनता करवाय के यहां व्यापी वेकूं- 
ठमें ले आवो एसे प्रभुनने आज्ञा करी. के 
. इति श्रीगोवधनलालजी महाराजकों सत्तमो वचनाझत संपूर्ण, 


वचनामृत ३८. 

फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसी आज्ञा 
करो, जो वे 'त्रितयात्मक स्वरुपने विनति करी, जो झ- 
पानाथ ? मोकु केसे पहिचान पंडेगो, जीवतो सब प्र- 
वाहमें पड गये होइंगे, ओर मोसु एकलेसु ये काम- 
कैसे होय सकेगो, ओर मेकु आप कब मोलोगे, ओर 
आप विना मेरे वहां निवाह कोन रीतसु करनो - तब 
प्रभुनने आज्ञा करी, जो जाकु तुम उपदेश देओगे ओर 
वो जीव तुमारी आज्ञा प्रसमाणे चले, वोही जीव यहांको 
है, येही जीवको पहिचान हैं; ओर ये अग्निकुमारिका 
है सो मर्यादा पुष्टि है, सो ये सब तुमारे वंश उत्पन्न 
होय के तुमारे कहे प्रमाण चलके; तुमारे कहे प्रसाण 
उपदेश देकें; शुद्ध पुष्टि होय जायगे, ओर श्रीमद्‌ 


१ जितयात्मक स्वरुप तेज श्रीवस्लमाचायजी भये 














| आन | 
8७9 ना राधि राधिका नाथो 


भागवत जो है लो मेरो स्वरुप ह,इनकों अवलोकन 
तथा इनको टीका' करो के निर्वाह करियो, ओर नवधा 
भक्तिको उपदेश करियो, एसे आज्ञा दे के ओर युगल 
स्वरुप दोउ प्रप्नन्न होय के आज्ञा दीनी, जो ये सेवा 
करी के थोडेही दिनमें तुम हमकु वेगही मसीलीयो, 
ओर जो कोई न करे एसी सेवा तुम करोगे तासु 
तुम हम दोनों कु बहोत प्यारे हो, तास' तुम्हारो नाम 
शीवह्रभाचायजी भूतलूपें होयगो. फेरि दंडवत करऊे। 
भृतलपें पधारे, सो चंपारण्यमें अग्निकुंडसों भोलक्ष्मण 
भट्ट नोई घर प्रगट भये, या प्रमाण श्रोमहाप्रभु जीको 
ग्राकटथ है, कैंछ क्‍ 
इति श्रीयोवधनलाहजी भहारानक्रो अढारमों वचनामत्‌-संपूर्णय 








चनासत १९ 
फेरि एक समे श्रीकाकाजो महाराजने एसे आज्ञा 
करी के श्रीवद्ठभाचागेजीने प्रगट होय के तीन वखत 


छबोधिनीजी ए भ्रन्‍्थ अम्रारे त्यां मछे छे, मगाबी बांचो... 
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चथा तज्जन्म सूतले.... छण 


| 

एप्वी परिक्रमा करी. याके मिषसों सब जोवनकु देखे 
ओर जो जड हते तथा पशु पक्षी हते तीनकु आपके 
घरणारविदको रजद्वारा जड योनि तथा पशु पक्षीकी 
बोन्सोी मंक्त किये, तब मनुष्य योनिक #ऋह सये 
सब जीवनको प्रवाहमें तथा कप्तकांडमें ररए देखे, तब 
श्रीगोकुलमें श्रीमोविद घाटपें अर्थ रात्रिमें विचार भयो 
जो देवो आशुरी सब एक होय गये है, सो इनको 
परीक्षा केसी होयगी, तब प्रभु. पूण पुरुषात्तम उनके 
पल अगट होय के आज्ञां करी जो सबनूऊुंं बह्मसंबंध 
। 





कराओ, तब जाकु बह्मसंबंध होयगो सो गद्यके प्रमोण " 
बलेगो, ता जीवको देवी जाननो, जो कुछ कछू चले 
ताकुं आसुरावेशी जाननो, ओर बिलकुल आपकी आज्ञा 
प्रमाण न चले ताक केवल आंसुरी जाननों, या एमाण 
आप आज्ञा करिके अंतध्यान भये, फेरि वा आज्ञा 
प्रमाणे 'बहामसंबंध करावे है, ओर दिग्विजय करिके 

१ शा ब्रह्मसब्बन्धनों मंत्र ने सेनी उपरनी तमाम संस्कृत 


टिकि ओछऊं गुजराती भाषाज्त रस पुस्तक अम्ता तरफ थी पकर: 
शथयु के बांचो.  औनाम निवेदन मंत्र निरुषण  अन्थ. 











४६ श्रीम्द भोकुल सर्वेस्व॑ 


पुष्टिमागेको स्थापन क्यो, ओर श्रोभागवतकों टोझा' 
नाम श्रीसुबोधिनीजी प्रगट करो, पांडुरंग श्रीविद्वलना- 
थजीने ब्याहकी आज्ञा करी, तब व्याह कर्यो, फेर 
श्रीगिरिराजजीमेंस श्रीनाथजी प्रगट भये, उनकी सेवा 
विधि सब प्रयट करी के सबनकुं शीखाई, पीछें साक्षात 
वेदरुप 'श्रीगोपीनाथजी प्रगट भये, पीछे दूसरे पुत्र 
श्रीविहलनाथजी सो साक्षात्‌ मुख्य श्रीअग्निकुमारिका, 
साक्षात्‌ भीसहचरी, श्रोराधिकाजोके हृदयमें जो स्वरुप 
श्रीप्रभुनको विराजे हैं सो प्रगट भये, एपेही प्रभुनकी 
आज्ञासु सब कुमारीका-को युथ आपके वेशसमें पुत्र 
पोत्रादिक होय के सूतल पर प्रगट भये. कक. | 





ऋधकंण- 


९ भ्रोगोपीनाथजी अने श्री विहनाथजीना प्राकटय माटे 


अमारी पूर्व प्रदेशनी यात्रा” “ श्रीवरछभाख्यान विचारधारा ” ए | 
पुस्तकों वांचो. | 





श्रीमद्‌ गोकुल मंडनम 83 


री, अब श्रीगुर्सांइजीको प्रागटय हे सो साक्षात्‌ अश्नि 
आरिकां जो श्रोराधा सहचरीहे उनको प्रागटय निश्चय 
सो प्रत्यक्ष दीखे हे, कारणके आपने श्वतिरुपानमे 
व्य जो श्रीचंद्रावलिजों हे, तीनके स्वरुपको वर्णन 
नलीलाष्टकर्मे बहोत कयो है, ओर श्रीस्वामिनीस्ठों 
में आपने आज्ञा करी जो प्रभु ओर आप पएरकांतमाँ 
नराजते होय, ता समे कोह सेवाके लिये अ्रींचेद्रा- 
'हेजी द्वारा मोकु बुलायो, अर्थात्‌ रतिसुपा जो हे 
नको पुष्टि पुष्टिको अगीकार होय गयो, अथोत्‌ 
सवामिनीजीके संग एकांतमें जो नाना प्रकारकी 
गैड़ा करे हे, ता समे पंखा आदिको सेवा करे हे, तथा वा 
लाके दशनको अधिकार है, सो केवल श्रीचंद्रावलि 
“कु तथा रूतिरुपानकुं हे, अभिकुमारिका मर्यादा पुष्टि 
तासुं उनकुं बाललीला तथा स्वकीयत्व के सुख मीले 
परकीयाको सुख तथा श्रोस्वामिनीजी श्रीठाकोरजीको 
शकांत लीलाको दशन या सुखको प्राप्ति नही है, ता 


हो श्रोस्वामिनीजीकी प्रा्थना श्रीयु्सांइजीने बहोत करी 


ई 
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है, ओर सबरे पृष्टिमार्गमें श्रीस्वामिनीजीकोहो तथा 
श्रीचंद्रावलिजीकोही सुख्यंत्व राखे हे, ओर विरह बो| 
श्वतिर्पानकुं अधिक भयो हे, तासु ही विरहकी मुख्यता 
राखीहे, ओर श्री महाप्रभुजी साक्षात्‌ विरहाप्ि स्वर 
हे, तासु श्रोमहांप्रभुजी जाके हृदयमें पधारे ताक विरह 
दान होय, ओर खतिरुष्वा जो परकोयाहे तासें दीनताह 
विशेष हे, तासूं दीनता हु या मार्गमें विशेष मानी है, 
अथांत्‌ जो फल खतिरुपानकुं भयो सो फलकों चाहना 
अश्निकुमारिकानकुं है, तासं सब गोस्वामि बालकनकु 
हम अग्निकुमारिकानको स्वरुप मानेहे, ओर श्रोगु्सांइ- 
जीकु श्रीसहचरी राधिकाजीको स्वरुप सा नेहे, श्रीसहचरोे 
राधिका हे सो अग्निकुमारिकानमें सुख्य स्वामिनीजीहे, 
इंति श्रीगोवर्षनछालजी महाराजको बीसमो बचनाम॒त संपूर्णम, 


बचनामृत २१. 

फेरि एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 

करो, जो आगे, सो, सवासो वरस पहेले तो श्रीगोस्वामि' 
बालकनकुं तथा वहु बेटोनऊकुं अपने स्वरुपको ज्ञान हतो, 


। 
/.] 
हि 
हा 
। 


हट 

अब आजकाल जो नही है, ताको कारण अन्न दोष 
संग दोष वगेरे बहोत बढ गये हे, जो देवी जोव 
हते वो तो सब व्यापिविकुंठमें पहोंच गये, ओर थोड़े 
देवी जीव बाकी रहे. ओर देवीनकी देखा देखी आप्टरी 
जीवनेबी बह्मसंबंध ले लियो, उनऊं बह्मसंबंध तो नही 
भयो, परंतु देखाव मात्र के वेष्णव नाम धर लीयो उन 
प्रयंचीको दुःसंग हु श्रीगोस्वामी वालकनकुंभी भयो, तब 
अपनो तथा प्रभुनकों स्वरूप भुलड गये, ओर छोकिक 
में आरूक्त होय गये, ओर यावनो देशनके माल जो 


भी भ्रष्ट करता है तथा विलायती माल जो भी भ्रष्ट 
कता है, ताको वेपार वेष्णव करत है तथा नीच ज- 


गह चाकरी करे हे, सो पैसा श्रीगोस्वामि बालकनऊु देहे, 
एसे आसुरी पेसां जब बढ गये, तब फेरि श्रोगोस्वामि 
बालकनकुं शोख साह्यबी तथा ख्याल तमासे में मन 
जाय है, शोख साह्यबी टेव वाहुकनकुं पडी हे सो या 
पैसाकों यही उपयोग होय हे, घरमें प्रभु विराजते होय, 
ओर उनके विनियोग न कराय के अपने अर्थ रूगा- 


० पति श्रीवल्लमो स्मारक ञ 
यवेनसं स्वरुपकी विस््ृति होय जाय है, ए सब अब 
देवीजीव भगवद प्रातिक थोडे बाकी रहे हे; ताऊुं दुःसंग 
अधिक हे, ओर श्रीमहाप्रभुजीने जा प्रमाण रहेवेको 
आज्ञा करी, तो प्रमाण अबसूं रह्मो नहि जाय हे, परमें 
वैभव वढ जायवेस पेसावालेको आश्रय क्रवेसू भगवद 
भावकी हानि होय जाय हे, ओर मगवत्स्नेह छुट जाय 
हे, स्नेह पूषक सेवा न बनवेसू प्रभु सेवा अंगीहूर नही 
करे है, तास जोब मात्रकी अंतराय पड जायहे, तासु 
विनको फेर जन्मान्तरमे प्रागयटय होय हे, जिन जीव- 
नकु अपने ओर प्रश्ुनके स्वरुपकी सूरति होय जाय 
तीन शुद्ध पृष्टि सक्तिकी प्राप्ति होयवेसू छीलाएं 
प्रांति होय जाय है, फ्वेर वे सुतलूपे प्राकृटय नहीं ले 
है, ओर जिन जीवनकूं भगवद लोलामे दायवेको आज्ञा 
हती ओर जाके लीये प्रभुनसू वियोग करिके झुतलपें 
पधारनों पडयो हतो, सो काम तो सव होय गयो, सब 
जीव भगवद लीलासें प्रात्त होय गये, अब कोइ कोइ 


. ग्रति४ बललमः सदा (१ 


विरला बाकी रहे हे, सो जो दुःसंगते बचते रहेंगे, तब 
भगवद - लीलामें प्रात होयगे. फैह | 
इति श्रीगोवधेनलाहनी महाराजक्ो एकर्रीमो वचनामत संपण, 





वचनाम्ृत २२. 

फेरि एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो अन्याश्रय हे सो कहा हे, सो तुम्र बराचर 
समजो नहि हो, जो अन्य देवके संदिरमें जाना वाको 
नाम अन्याश्रय नही हे, अन्य जो शहद हे सो अन्या- 
श्रयको कारणहे अर्थात्‌ जो अंतःकरणमे भेदबुद्धि हे 
ताको नाम अन्याश्रय हे, एसों भागवतमे आज्ञा हे, 
ओर अपने श्रोवद्ठभाचारयजोकोहि शुद्धादवेत मत हे, 
तासू भेदबुद्धि हे ताकोहो नाम अन्याश्रय है, जगत्‌ सच 
भगवानसूहि प्रकट भयो हे, देव सब भगवानसेहि 
प्रगट भये है, तब अन्य देव कोइ हे नहि, सब भगवत 
स्वरुपही हे, सब स््ररुपनकी लोला मात्र अछग अलग 
हे, सत्र स्वरुपनको अधिकार हु अलग अलग है! जडको 
नामहु पीपर हे ओर डार पातनकों नामहु परापर हे; 


५२ दशेने श्रीवललभस्य 


परंतु पूजन इक्षेके उपर चढके नहा काया जाय है 
मुलकोही होय; तेसे श्रीपृण प्रुषोत्तमके भजनमे सब 
भजन आय जाय हे; पूर्ण पुरुषोत्तमके आश्रयसूं सब- 
नको आश्रय आय जाय हे; सब देव प्रण पुरुषोत्तमको 
विभुतिरुप है; अप॑ने कछु कार्यथे पूर्ण युरुषोत्तमको 
आधना करे; परंतु विनको जा विभुति द्वारा फल 
देवेकी इच्छा होय ता विभ्ुुति द्वारा फल सिद्धि करावे हे; 
ओर जो सिद्ध न करनो होय तो नहीं करे, जहां तांइ 
भेदबुद्धि नहि छूटे तहां ताँइ अन्याश्रयस्‌ नहीं बचे 
जो अपनो भेदबुद्धि छुट जाय तो अन्याश्रयसूं बचे 
जहां तांइ भेदबुद्धि है. तहां ताँइ जगत न्यारे 
प्रभु न्‍्यारे; अन्य देव न्‍्यारे ओर भगवान प्यारे: ऐ 
सब जदेपनो है; अपनी बुद्धिमें तहां तांई अन्याश्रयसु 


इतिश्रीगोवधनशाठजी म्रहाराजकों वानीश्षमों बचनाम्रत संपूर्ण, 





। 





वचनामृत २३, 
फूर एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 





स्मरण श्रीवरलम प्रमो: ३ 


री, जब सवोत्मभाव उत्पन्न होय तब अन्याश्रयउुं 
वच्यो जाय, स्वोत्मभाव होनो बडो कठिन हे, तासुं 
अन्याश्रयछुं वचनोबी बहोत कठिन हे, अहंता ममता 
है तहां तांई घरमेंही अन्याश्रय हे, माता पिता वगेरे 
पुरुजन उपरये विश्वास हे के ये हमारो पान पोषण 
करे है, एसो जो मन आवे हे येहो अन्याश्रय हे, 
ओर एसेही अन्य देवमें हे, के भगवानसु हमारो काम 
सिद्ध न भयो, ओर अपुक देवने हमारो काम सिद्ध 
कर दोयो, ये जो मनमें आईं सोहो अन्याश्रय हे, स- 
गवान अबवेरे प्रसन्न होय हे, ओर अमुक देव जल्‍दों 
प्रसन्न होय है, एते जो जानके अन्य देवको भजन 
करे हे सोहु अन्याश्रय हे. हक 


| इधि श्रीगोवधनल/छजी महाराजको जेदीशमो वचनाश्त संपूर्ण 
















बचनाशत २४. 

.... फेरे णक समे श्रोकाकाजी महाराजने एमे आज्ञा 
करी जो ब्रह्म संबंध होय हे, सो जोवकी परीक्षा करा- 
यवे के लिये प्रभुनकी आज्ञा हे; परीक्षा केसे; जो देवी 


पु मूझं करोति वाचालं 


ओर आसउसुरी इनके भेदकी परिक्षा हे; ता या म॑ जाकुं 
ब्रह्म संत्ंंध होतेही भगवदभावके अंकुर हृदयमें उत्पन्न 
होय है; ओर स्वस्पासक्ति कछुक होय तब जाननो जो 
यह देवी जीव है; ओर जाकु बीलकुल भगवदभाव 
हृदयम नहि आवे; ओर बिलकुल कोई स्वरुपमें आ- 
सक्ति नहि बढे हे; ओर प्रपंचमें बहुत आसक्ति होय 
ताकु आसुरी जाननो; ओर कोईकु बह्म संबंध होतेही 
पूण स्नेह ओर पृणभाव होय जाय घोरासी ओर दोसो 
बावनकी तरह, सो उनकु बह्मससंबंध जा चखत भयो 
ता वखतसों प्रंभुनमें चित्तकी इक्ति लगी रहे; तबही 
साचो बह्म संबंध जानिये, तब उनको कार्य शिघरही 
सिद्ध होय जाय; ओर जीन जीवनकु आजकाल बचह्मा 
संबंध होय हे, ता समे प्रभुनके चित्तकी इत्ति कोइ ओर 
लीलामें लग रहीहे, तासु जब वाकुं ब्रह्म संबंध सझेको 
याद आवे तब कालान्तरमें जायके प्रभुनकुं याद आवेगी 
तबही संबंध मान्यो जायगो; ओर तबही वाको कार्य सिद्ध 
होयगो; त/मूं साचो ब्रह्म संबंध होनो ए अपने हाथमें 


पंगलंघयते गिरिम्‌ प्र 


नही है; ए प्रभुनके हाथकी वात हे: जाकु जीतनो 
अधिकार हे: उतनोही वाकु ब्रह्म संबंध सिद्ध होय हे 
आज्ञीं प्रमाणे चले तब ब्रह्म संबंध सिद्ध होय है, गद्य 
के मंत्र जोतनी चीज प्रभुनकों अपननें सम्ी हे ये 
सब बातको अनुसंधान जब रानदिन जीवको रहे तब 
जाननो जो इनकु वेगहि भगत्रत्‌ प्राप्ति होयगी. जहाँ 
तांइ ये अनुसंधान अहनिंश नही रहे, तहां दांइ कार्यमें 
विलंब हे, ये निश्चय जाननो. कु 
इति श्रीगोवर्धनलालजो महाराजकों चोवीशमो वचनामत संपूण 


. वचनामत *५, 

फेर एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी जो आगे चोराशी दोसोबावनको ब्रह्म मेवंध वेगहि 
होय जातो हतो, ओर प्रभु सानुभाव भी जल्‍दी होय 
जाते हते: ताको कारण ये है; जो वह जोव सारस्वत 
कल्पमें मर्यादापुष्टि मात्चरणकी गोपी तथः वाल गोप 
हते: सो वे श्रीमहाप्रभुज़ी तथा श्रीगुर्सांइ जी द्ारा शुद्ध 
पुष्ट हाय गये; तासु-प्रभु इनकु अनुभव जल्दी बता- 





ण्द्ध यत्कृपातमहं वंदे 


यवे लग गये; ओर वे शुद्ध पृष्ट होय के लीं 
वेगहि प्राप्त भये; ओर जो देवी ज़ीव हे सो सारस्वत 
कल्पमें पशु पक्षो जीवजंतु स्थावर जंगम हे; तासु हो 
उनकु जन्सान्तरमें जायके अनुभव होय हे; पशु पक्षिकी 
जडबुद्धि हे; तासु ये बात है; ओर फेर दुःसंग दोषमी 
बहुत हे: तासु वी बुद्धि भेद हो जाय है; लो आगे निरुषण 
करे है; एसे बडेबडेनकुं दुःसंग दोष भयो हे; तब आ- 
जकालके जीवकी तो कहा कहेनी, ओर श्रोमहाप्रभुजी 
श्रीयुसांइजो सो खाता बालकनके सेव्य स्वरुप जो आगे 
अनुभव जतावते हते, ओर आजकालके बालकनके 
सेव्य स्वरुपमें फरक .इतनोही हे, के ये स्वइच्छातु 
प्रगट भयेहे, ओर विन भक्तनकु सखोभाव व्यसन 
ओर आसक्ति पूणे हती, तासु विनसु बाते करते, ओर 
अब जो आजकाल पधराये गये स्वरुप जो अनुभव नही 
जनावे है, सो ताको कारण जो वेसो स्नेह ओर अन- 
न्यता सेव्कनर्मे नहि हे. फेछ 


इति श्रीगोबधनछालजी महाराजको पच्चीशमो वचनामत संपूर्ण, 


।७७४७७एण॥७७७७ांभाााआ 





श्रीमद्वल्लभनंदनम्‌ [ वत्कभाव्यानविचारधारा घांचो ] पड 
वदचनाशत २६, 


ओर एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
री, जो जा समे श्रीआचायजी महाप्रभुजीको प्राकटय 
पारण्यमेंसू भयो, तब तेतीस कोटि देवता ओर 
पिम्ुुनिहुवर्ह आये हते, तिनके संगम कलियुगमी 
हे आयो हतो, सब तो वहां आनंद उत्सव वधाई करने 
गे ओर कलियुग तो रोयवे लग्यो, तव श्रीमहा- 
भुजोने वाको पूछी जो सब तो आनंदकरे हे, ओर तुं 
यों रोवे हे, तब वाने कही जो आप मुतलपें घगट 
ये हो, तब सबनकुं भक्तिमागको उपदेश करोगे. ओर 
| युगमें भक्तिमागसु सबको उद्धार होय हे, सो नाम- 
प्रचार आप ज्यादा बढावोगे, तब सबको उद्धार होय 
(यगो, ओर नरक खाली रहे जायगो, तासुं में रोउंहू, 
व श्रोमहाप्रभुज्ञोने आज्ञा करो जो साडी चारसो 
[स्‌ तो छोछा के जोव हमारी आज्ञा प्रप्ताणे चलेंगे, ' 
र विनको उद्धार होथगों, ओर साडो चारतो वशर्स 
छे तब कोड हवारो आज्ञा प्रगाणे बहोत करके नहि 


५८ पुष्टिसर्ग प्रगेता च 


चलेंगे. आर कोई कोई विरला चलेंगे, तिनको उद्धार 
होयगो, ओर जो न चलेंगे तिनके उपर तुम अपनो 
अमल चलोइओ, ओर इनकुं नरक पठेयो, एसे आज्ञा 
करी, तब कलियुग प्रसन्न होय के अपने स्थानमें गयो, 
ओर श्रीमहाप्रभुजीने ज्ागे प्रगट कयों, सो साडे चार- 
सो वरस तो अब होय गये हे, ओर अब मार्ग छाथा- 
रण रीतसुं चल रह्ोहे, ताको कारण ये हे जो श्रीगोकु- 
'लनाथजीकी एसी इच्छा भइ जो श्रीनाथजीकु होराके 
कुल्हे मुकुट सिद्ध करायके समर्प तो आछो, तब ये 
आपकी इच्छा जानके, एक भाविक आपको सेवक हतो 
सो विनने विन॑ति करी जो में सिद्ध कर लाउं, तब 
आपने कही बहोत आछो. फेर वो सिद्ध कर लायो, 
तब आपकु दियो, तब आप देखके बहुत प्रसन्न भये, 
ओर आज्ञा करी जो तुम कछु मांगो, तब त्रिनने विनति 
करी जो कृपानाथ ! सोकु तो आपकी कृपासु सब प्राप्त 
हे, परंतु आप जो प्रसन्न भये हे तो में यह मांगुं हूं 
के श्रीमहाप्रभुजीने पुष्टिमागकी स्थिति तो साडे चारसो 


गुण सृष्टि प्रधतंकः प्श्र्‌ 


वरसकी कीनी हे, सो कछुक दिन विशेष चले तो 
आछों, तंव आप प्रसन्न होय के आज्ञा करी जो तुमारो 
पनोरथ है, ओर हम प्रसन्न भये हे, ओर प्रभुभो कुल्ह 
मुकुट धरके बहुत प्रसन्न भये हे, तासंं मार्गकी स्थिति 
ओर सो बरस वढती होयगी, ये हभारों आशीवांद है, तासु 
अब श्रोमहाप्रभुजीकें कहे हुए वरस तो होय चुके और 
अब श्रीगोकुलनाथजीके आशोवादके रो वर्ष वाकी हे 
सो अब चल रहे हे, ओर कलियिगने तो श्रीमहाप्रश्ञु- 
जोकी आज्ञा प्रमाण अमछ कर लिनो है, अभ्रम तो 
आपके वंशमेंही प्रवेश कोयो हे, ओर पीछे सबन में प्रवेश 
के हे. तासूं साधारण रीतसु मागे चल रहो है. कल 

इति श्रीगोवधनछालजी महाराजको छजीसमों बचनामत संपूर्ण 


जाबहकक «०३. सर रे आर ऋर+कवीधाप४७+ भा खं. 


वचनाक्त ९७. 
और एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो शीतकोलम जो मंगढ्ा बेगे होय है, ताकी कारण 
यहहे . जो रात बडी होयहे, तारु गेया, भेंस वगेरे सुखे 
होय, तब उनकू पीछली रातकु एक दो बजे सब ग्वाल 


5६० सेवो श्रॉकृष्ण क्रपाल 


चरायवेको ले जाते, उनके संग प्रभुभी श्रीयशोदाजीमू 
हठ करीके पधारते, फेरि वहां जायके ग्वॉाल तो सब 
पशुनक लेके जंगलमें जाते, ओर आप त्रजभक्तनके घर 
पधारते. वहां जायके जो विनने नोतम प्रक्वारकी सामग्री 
सिद्ध करी होय सो आरोगते, ओर वीन भक्तनको म- 
नोरथ सिर करते, ओर ऊंरि जब सात आठ वजेके 
वखतपें व्वाछ पीछे आवे तव उनके मंग प्रभुभी घर 
पाढें पधारतें, फेरि घेर राजभोग आंरोगे, या भावसु वेगे 
राजमोग होय है, शीतकोलमे' संगलभोग त्रजभक्तनके 
घर आरोगेहे, तासूं चार हादशीझु अनसखडोकी चोको 
आरोगेहे. ओर चार बीरी्या मंगलभोगमें सखडी आं- 
रोगेहे, ओर गोपसाससेंभी वेगे राजभोग होयहे, ताको 
कारण यह है जो ब्रतचयामें ऊंमारिका श्रोषमुनाजीपें 
नहायवे पधारेहे, ता बीरीया उनके संग जलूकीडा कर- 
वेक॑ प्रभु पधारेहे, ओर नित्य नइ सामग्ी आरोगे हे, 
ताकीो कारण यह हे जो जेसे अग्निकुमारिकानने कात्या- 
यनोको पूजन कये तब नित्य नये नये प्रकारके नेवेदय 


भक्ति नौका खूवबने तारे छे 44 


धरते, ताही भावसे श्रीमोस्वासि वालकहे सो अग्निक्मा- 
रिकानको स्व॒रुपहे, याही भावसूं नित्य नह नइ सामग्री 
करके आरोगावे हे. “हि. 
इंति श्रीगोषधनछालजी महाराजको सचावीसमों बच 5:४6 संपूर्ण 


अनमलाखन “ओह जिलकमीपपपानाकन-- अमरनाथ चल 


वचनामृतद २८, 

फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एम आज्ञा 

करी, जो ये त्जभुमि हे सो साक्षात्‌ गोलोककी भुमोीहे, 
सो जब प्रछु्य होय तब याको प्रढय नही होय, ओर 
जब श्रीवराहजी हिरण्याक्षकों मारके रसातलसं पृथ्वी 
लाये, तब प्ृथ्वीक अभिमान भयो, जो भगवानकुं मेरे 
विना नहीं चले हे, ताखूं मोकं रसातलमू लाये, तब थे 
वात भगवान अंतयांमी है सो जान गये, सो प्रलयके 
जलमें उपर तरती तीरसों वजभुमि दिखाइ, तब प्रथ्वीने 
पूछी जो ये प्रढय समय जलमें पृथ्वीको टुकडा दिखेहे 
सो ये कहां को हे ? तब वराहजीने आज्ञा करी ये जो 
मेरे हृदयरुप ब्रजभुमि हे यामें में सदा सबेद। रहें हूं, 
तब ये वात सूनके प्रथ्वीकों गवे दुर भयो, सा एसीये 








६२ कृष्णात्‌ परं कीमपि तसस्‍्वमहं न जाने 


व्रजभुमि अलोकिक है, या में कूंकर पत्थर जो हे, प्रो 
सब रत्न ओर मोती हे, ओर यामें प्रभु घुटन ओर नंगे 
पावनसे खेले है, तामु नवनीत जेली कोमल हे, ओर 
यहांको जो कोच हे, सो चंदनवत्‌ हे, तासुं यहां कभी 
कोड समें ज्ञोटा खडाउ नहीं पहरनो. अपरसमे होय 
अथवा न होय तोमी पहरनो नहों, ओर यहां छुय जाय 
वेकी मनमें विछकुछ शंका नहीं राखनी, ओर श्रीयमु 
नाजोमें अवश्य नहानो, ओर आजकालके जो बेष्णब 
कहे हे जो गोविन्दस्वामि तो ब्रिछकुछ पाय नहि बोरते 
तो ये कहीवे वारेनसु हमयों पूछे हे के जेले भोन्दि 
स्वांमिकुं साक्षात्‌ दशन होते हते, तेले तुमऊं होते होय 
तो मत नहाओ, ओर बअ्जसुमिकों अहनिश हृदयमें 
जेसे हमने क्यो हे वाही गैतसूं ध्यान करनो. कक 
इति भ्रीगोरधेनछालजीपहाराजको जढ़ावीशप्रो बचनामृत संपूर्ण, 


(अलर्ट या इंजन री जमकशपकजननटर.. 





वचनाहध्ृत्‌ २९, 
फेरि एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसमें आज्ञा 
करी जो अक्षरत्रह्म हे सो तो पृण पुरंषोत्तमकों विरा 


कृष्णस्तु मपदान स्वयम्‌ ६६ 


जवेको धामरुप हे, ओर भूप्रा भगवान है सो लोका- 
लोकछु जो पर क्षीरसागरमें विराजते हे, सो पूण पु- 
रुषोत्तमके मनरुप हे, ओर उनमें विराट्‌ स्वरुप हे सो 
चोद ब्रह्मांड रुप हे, ओर उनमें चेतन्य शक्ति अक्षर 
ब्रह्मकी है, ओर विराट भगवानकी नाभिमेंसु कम 
उत्पन्न भयो, ओर वे कमलमेंपूं ब्रह्मा उत्पन्न सये, सूमता 
भगवानको ओर विराट पुरुषकों नाम भी नारायण हे, 
ओर वे आदि नारायणमेंसु विष्णु उत्तन्न भये ह, ओर 
संकपषणमें ध रद घ्रगट भये है, ओर नारायणके आ्वास- 
मेंघू चारो बेद उत्पन्न नये हे, अर्थात्‌ पृणे पुरुषो नमी 
बेलीके जो नांद हे, सो नारायणक्के मुखद़्ारा वेदरूप 
होय के नाद ब्रह्म प्रकट कियो, सो सयो. ठाकझ्ो अथ 
अक्षरमें लायके बड्माजीने प्रगट कयें, ओर देव अधूर 
ओर मनुष्य ये सब सृष्टि अह्मांडमें हे, सो सब बरह्मा- 
जीने उत्पन्न करी हे. स्टृष्टि कंरवेको काम ब्ह्माजोको हे. 


इसी श्रीगोवननछालनी महाराजझो ओग नत्रीसमों बचनाम्रत संपूण. 





श्छे कृष्ण सेदा सद्त कार्या 


पचनामृत ३०. 


फेरि एक समे श्रो काकाजी महाराजने एसे 
आज्ञा करी, जो ओर सब सष्टिको पोषण करवेको काम 
किणुको हे, ओर उनको वास वैकुंठमें हे, ओर इन्द्रा- 
दिक देवता सब उनके हुकमममें हे, सबनके पाससु 
बलिदान लेनो ओर सबनकी मनकामना पृण करनी 
या कामको सब देवतानऊु आज्ञा हे, ओर रुदको काम 
संहार करवेको हे, ओर जो तमोगुणी देव तथा राक्षस, 
यक्ष, भुत, प्रेत वगेरे हेसो सब उनके हकमम हे, ओर 
सवनऊु दुःख देनेको तथा बलिदान लेके छोकिक सुख 
देवेकी इनको काम हे. ये तोनो देवतानके कार्य तथा 
उत्पत्ति कही, ये सब आदि नारायणके हुकममे हे, 
ओर जब जब प्रथ्वीपे तथा देवतानकु अघुरनसों दुःख 
होय हे तब तब पूर्ण युरुषोत्तमकी आज्ञासुं विष्णु भग- 
वान्‌ अवतार छेतेहे, ओर सबनको संकट मिटावे हे, 
ओर नारायनके नेत्रमेंसु तेजरुप चंद्र, सूये उत्पन्न मये 
है, सो सातो लोकमें उजीआरो करे है सब जोबनकी 





अवणभक्ति परीक्षीते करों द्ज्‌ 


अच्छी बुरी ऋतिकु देखके ताको हिसाव चित्रगुप्त 
बामके देवता हे तीनके पास लिखवावते हे, सो स्‌ये 
वारायणके पुत्र जो श्रीयमराज हे, सो फेरि कृति प्रमाण 
याय करके जन्म तथा सुख दुःख भोगवेक देह देते 
है, अच्छे कमस॑ सुख तथा स्वगे ओर वैकुंठ मीले हे, 
ओर जो बुरी कृति हे ताको फल दुःख, नीच योनीर्मे 
जन्म तथा नरक मीले हे, अच्छी बुरी कृति, इतने 
बेद्पुराणमें जो करवेको क्यो हे, सो अच्छी कृति, ओर 
जो करवेको नाही करी हे सो बुरी कृति स्हमजनी. "जी: 


इति श्रीगोवर्धनक्ााऊजी महाराजकों त्रीसमो वचनामृत संपूण, 


'इूअराकााधभमानाादरशादकानम मी ालिकालनाभ भव 





वचनागम्ृत ३५, 
फेर एक समे श्री काकाजी. महाराजने एसे आज्ञा 


करी जो श्रीपूर्णपुरुषोत्तमके संग श्रीस्वामिनीजी जो हे, 
 तिनके श्रीअंगमेंसु सब त्रजभक्त प्रगट भये. चंद्रावलि 
आदि ध्रजभक्त श्रीस्वामिनीजीके श्रीअंगमेस भगट 


भये, ओर इन त्रजभक्तनको अध्यात्मशक्तिमेंसु भुमा 
भगवानकी आदि लक्ष्मीजीके अगस रमा लक्ष्मीजी 


प्‌ ४१ ५ 


६६ शुकदेवजीए कितेनसक्ति करी * 


प्रगट भये, ओर उन लक्ष्मीजीकी जो आदि शक्ति हे, 
तामेंम्रु विराट स्वरुप के संग जो माया शक्ति हे, सो 
प्रगट भह्ठ, ओर वा माया शक्तिमेंसू रूद्रकी उमिया 
वगेरे ग्यारह स्री प्रगट भइ, ओर वाही माया शक्तिमेंसु 
वह्माजीकी स्री तथा सब देवतानकी सत्री प्रगट भट्ट 
ओर रुद्राणीनमेंसु' सब देवीओ प्रगट भइ, ओर बह्मो 
जीतें स्वायंभू मनु प्रगट भये, उनके संगमें वाही माया 
शक्तिगंसु शतरुपा खो प्रगट भइ, उन स्वायंभू मनु तथा 
शतरुपाकी जोडीनमेंसु अभितक ये सबरष्टि चली आवे 
है, या रोततु जगतपें श्रीपूर्णपुरुषोत्तमकी अंश कलाको 
संसगे चल्पो आवे हैं. तासु मूल बात यह हे जो. प्ूण 
पुरुषोत्तमसु न्यारो कोइ चिज नहीं हे, सबको संबंध 
पूर्णपुरुषोत्तमछु मील रह्यो हे, या वातऊ;ुँ अपन सब 
जोव भरुल रहे हे, तासु अपने आपकुंभी जुदो माने हे 
ओर सब जगतकुंभी जुदों जाने हे, सो श्रीमहाप्रभुजीने 
न्ह्मसंबंध करायके वह संबंधकी याद दिवाइ हे. चल 
इति भ्रीगोबधनछालजी महाराजको एकुत्ीसमो वचनामशत संपूर्णम्‌ 





बलिराजाए आत्मनिवेदन भक्ति करी द्छे 
बचनामृत ३२... 

फेरि एक समय श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
शी जो बह्मसंबंधहे सो कहाहे. अपन सब बहममेंसु तरह्मके 
#शरुप होकर न्यारे भये, ताकु हजारन वरस व्यतीत 
गेष गये, ओर सारस्वत कब्पमें जो भ्रीपूर्णपुरुषोत्तम 
श्रो ऋष्णके दरशन होते हते सो प्रलक्ष होते हते, सो 
को आनंद प्राप्त होतो हतो, सो अब कोटीन वपसूं 
वियोग भयो हे तास वा सुखकोभी सुर गये हे, ओर 
बहाकु मी सुँल गये हे, सो श्रीमहाप्रभुजीने याद कर- 
कय के अपनकुं गद्यके मंत्रद्वारा भान करायो हे, जो 
इसे प्रमुके दशन, स्परी सुखकुंभो तुम भुल गये हो, 
ओर उनके वियोग रुपी जो दुःख हे ताकु याद करो 
ओर दक्शों इन्द्रियोयुक्त जो अतःकरण हे तथा अंतःक- 
श्णकी वृत्ति सहित जो आत्मबुद्धि हे ताकु भभुनमें 
हंगाओ, ओर ता बुद्धिसुं धम तथा अधर्म जो बने सो 
प्रसुनकुं अपेण करो, तथा या देहके संबंधि जो जस्री 
पुत्र पुत्री पति माता पिता वगेरे सब॒ सं बंधितऊुंनी 
प्रभुनकोी अपैण कर देओ, घरवार घन आज प््क्रि 


६८ श्रीगोपिजने प्रेमऊक्षणा भक्ति करी 


बगेरे सब खटपट सहित जो ये जीवात्मा हे सो प्रभु 
नको दास हे, एसें निश्चय करो के प्रभुनकी सेव 
करो, यें बांत श्री महाप्रभुजीने अपने पास कबुल क्‌ 
रवायके ओर वा वियोगकुं याद करके विरह ताप कर 
एसी आज्ञा करी हे. फैल क्‍ 

इति श्रीगोवधनछाछजी महाराजको वत्रीसमो वचनारत संपूर्ण, 





वचनामृत ३३, 

फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी जो आजकाल श्रा महाप्रभुजीने जो विरहतापकी 
आज्ञा करी हे, सो ता प्रमाण तो कहुंंभी दिखवेमे नहि 
आवे हे, मार्गके मुख्य सिद्धांतके अथेकु तो कोइ सम- 
जेभी नहि हे, ओर उलटो अनर्थ करे हे, ओर पहेढे 
तो ए रीत हती जो भगवत ग्रणगान करते, ता समय 
भगवत लीलाकी स्प्ृति करके मनमें यह दुःख करते, 
जो हाय हम अभागीनकूं एसी छीछाके दशन कब होंगे, 
ओर आजकाल जो ग्रुणगान करे हे सो रागरीतसु ओर 
आनंद पूर्वक करे हे वामे दुःखको लेशभी नही होय हे, 


शक 

कबहु बूसे न करे. एसंझे प्रभु बूरो नहीं करे हे, तासुः 
कोइ काल बी प्रभु अपनो अंगीकार जर करे गे, दंड 
वेवेकी इच्छा होयगी, तहां तांइ दंड देंगे, आपनो दोष 
निदत्त करेगे, ए बात निश्चयहदे, ओर चोथो सार [श] 
पत्संग हे, परतु अब सत्संग तोः मीलेडटे नही हे, तायु 
भरीमहाप्रभुजी तथा श्रीगुर्साइजीके ग्रंथ तथा शिक्षपत्र 
ओर श्रोमदभागवत तथा श्री गीताजी आदिनको अ- 
भ्यास करनो, जो अपनकुं वांचते आवे तो अपन वांचे 
नहींतर ओरनके पास वंचावनों, ओर आज कालके जो 
वैष्णवहे ताको संग सर्वथा नहीं करनो, यामें प्रभुनसु बहि- 
मुं खता होय हे, कारण के इनकी शिक्षा उंधी हे, तासु 
विचार के संग करनो, एसी बडेनकी आज्ञा भट्ट है, ओर 
पांचमों सार [५] जो सेवा हे सो अपनो मुख्य कतेव्य 
है, सो तो बनत नहींहे, जो सेवाको स्वरुप हे सो तो 
अपन जानत नहीं हे. जल. 


इतिश्रीगोबधेनछारूजी महाराजको चोज्रीसमो वचनामृत संपूर्ण, 


४७७७७७एराक राई 
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वचनामृत ३२५. 
फेरि एक समे श्रीकाकाजो महाराजने ऐसे आज्ञा 
कीी,जो केवल स्नेसु ही प्रभु प्रसन्न होय हे, कछ वैभव 
पहित सेवास्‌ प्रभु प्रसन्न नहीं होथ हे, जा समे जो 
बस्‍तु भ्राप होय सोही प्रभुनकु स्नेहपूवेक समर्पनी, ओर 
बधारे नेग भोगको आग्रह नहीं रखनो, ओर सेवा वाकों 
नाम हे जाके नाम माज्नसें प्रशुनकों सुख होय, ओर 
मेवा जो हाथसुं करी होय ताको मानसी करनी, प्रथम 
स्नेह सो कहा वस्तु हे, केवल निरणहतासु अथोत जासु 
छ्लेह करनो होय तासं कछु स्वाथे नही राखनो, ओर 
निःस्वान केवल प्रसंन्नता पूवेक वाको सुख देखे विना 
श्यो न जाय, ओर जेसे वाकु सुख होय तेसे उपाय 
करे, याही रीतसुं प्रंभुनमें स्नेह लगावनो, ओर जेसे 
स्नेहकी उपर कबहु एसी भावना नहि आवे जो ये मेरो 
बूरो करे गो, तेसेंही प्रभुनके उपर रखनो, स्नेहीकु जेसे 
राजी राखवेकी मनमें चिता लगी रहे हें तेसेंही प्रभु- 
नकु प्रसन्न राखवेकी मनसें चिंता राखनी. ओर जेसे 
स्नेहसंं कोइ काम अनुचित बन जाय तो कोइसुं ये बात 


कर 


कहे नहीं, तेसेंही परीक्षाके लिये प्रभु कृपा अबेरी करे 
अथवा तो अपनेको कोइ दंड दे तो वह वातभो काहु 
सो कहे नहि. “मी 
इति श्रीगोवध नकालजी महाराजको पांजोशमो वचनामृत संपूर्ण, 
वचनाम्त ३६. 

फेरि एक समे श्रीकाकाजो महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो ओर संग्रदायमें जो दीक्षा देहें सो गुरु बने 
है, ओर अपने संप्रदायम जो बह्मपंबंध दीयो जाय हें, 
वाको नाम, निवेदन, तथा समपण तथा दान वगेरे नाम 
कहे हे, ओर दीक्षा नाम नहीं हे, ताको कारण यह हे 
जो अपनेमें युरुदीक्षा नहीं हे, अर्थात्‌ अपनकु ग्ुरुपनो 
नहीं हे, गुरु तो या संप्रदायमें साक्षात्‌ एक श्रीयु्सा- 
इजोहो है, ओर आचार्य पदवी वो इनऊूंही हे, ओर 
उद्धार करनेको सामथ्येहु इनकोइ हे, अपनकुं तो फक्त 
श्रीमहाप्रभुजी ओर श्रीगुर्तांइजीकु ओर श्रीठाकोरजीकुं 
पहचोनवेकी आज्ञा हे, सो सब जीवनकुं तुरूसी देके 
श्री ठाकुरजीके सामने श्रोमहाप्रभुजोनं जो आज्ञा 
करी हे, आत्मनिवेदनकी, सो आपने जीवनक॑ सनायके 





उदरे 


पमजायके उनके पास स्मरण करवावनो, ओर उनके 

पीये रस्तेपें चढायवेकी आज्ञाहे, तासुं अपनेमें गुरुप- 

नेको अभिमान नहीं राखनो.ल 

ईति श्रीगोवधेनलाछूजी महाराजको छत्रौज्षमो वचनाझृत संपूर्णेम्‌ 
बचनाझत २३७. 


पक समे श्री काकाजीमहाराजने एसे आज्ञा करी 
जो या मारगेमं पुष्टि, प्रवाह, ओर मर्यादा ये तीनो प्रका- 
रके जीव निश्चित हे अथांत्‌ तीनो प्रकारके जीव हे तथा 
आसुरावेशी तथा आउसुरो ये सब जीवनकुं अह्मसंबृंध 
तो होय जाय हे, परंतु जीव प्रमाणे फलमें अधिकार 
तथा अनुग्रह होय है, लीलास्थ जीव जो ब्रज संबंधी 
पशु, पक्षी, इक्ष छता, रज, कंकर काष्ट वगेरे सबको 
यहां भुतलूपें जन्म भयो हे, उनकुं सबनके श्रीवक्म- 
कुल द्वारा बरह्मसंबंध होय हे, परंतु जेसो लीलाको वह 
जीव हे तेसे अधिकार प्रमाण वाको भगवत सेवा 
मन लागे, ओर वा समें जो मनुष्य हते तीनकोभी वा 
समे बह्मसंबंध भयो हे, परंतु जेसी जोकी चित्तकी इत्ति 
होय ते सोही वो जीव जाननो, स्वभाव, प्रकृति ओर 


॥॒ 


जे 
भक्ति, ओर आसक्ति ओर कृपा उपरसं जीवके अधि- 
कारकी खबर पडे हे, अधिकारके उपरस फलकी प्राप्ति 
होय हे, अधिकार उपरांत फलकी प्राप्ति नहीं होय हे. 
इति श्रीगोवधेनलछालजी महाराजको साडत्रीशमो वचनाझत संपणे, 
वचनामृत ३८. 
फेरी एक समे श्रीकाकाजीमहाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो प्रभु अंतर्यामी हे, सबके हृदयकी जाने हे. फेर 
उनसुं मांगनो कहा ! सबको हितही इच्छे हे, अपनकु 
जो दुःख आय पडे हे सो अपने प्रांब्ध भोग भुगत- 
वेकी वेदमें आज्ञा हे, सो जो न भुगतावे तो उनकी 
आज्ञाको भंग कयों यों दिखे, तासुं अधिक फल देवे के 
लिये थोडो प्रारब्ध भोग प्रभु भुगतावेहे, तामें अपने 
जो प्रार्थना करे तो प्रभु नाराज होय अपने अपराधतो 
बहोत हे, सो प्रभु कृपा करीके कमती करे तो भी ये 
प्राथना करे हे, जासों प्रभु नाराज होय हे. ताको एक 
दृष्टांत हे, जो एक राजा हतो, उनने अपनी पास जा- 
तके छोकराको नोकरीमें राख्यो.हतो, सो वो राजाकी 
बहोत मरजी साधतो हतो, तब राजा वाके उपर बहोत 





। 


खुशी रहत हतो, ओर राजाके पास वो कभा कछु 
मांगतो नहीं, ओर राजा बी कभी कछु पूछे नहीं, तब 
राजाके मनमें एक दिन एसें आईं. जो ये कछु मांगे 
नहीं हे, सो याकुं अपनी कन्या देवे, वर बहोत अच्छो 
हे. ओर वाके मनमें एसी आई जो मेंने इतने वरससु 
राजाकी मरजी साधा तोभी वाने मोकुं कभी कछुभी दियो 
नहीं हे, सो जो मेरे मार्थें दोसो रुपीआको करज हे सो 
आज हजुरके पास दोलो रुपीआ मांस तो मेरो करज 
चुके,एसो विचार वे करके राजाके पास गयो, ओर राजासुं 
विनति करी, जो महाराज ! मोकु आपने कभी कछु 
दियो नहीं हे, सो आज तो दोसो रुपीआकी महेरवानी 
होय जाय तों ठीक हे. तब राजाने जानी जो ये कन्या 
देने लायक नहीं हे, ये विचारके वाकु दोसो रुपोया तो दे 
दिये, परंतु कन्या न दीनी, तासुं अपनभी प्रभुनके 
अभिप्रायकु नहीं जाने हे. जो कहा फल देवेकी इच्छा 
है, जो कदावि प्रभ्नु आज्ञा करे तोबी मांगनो नहीं, 
येही कहनो जो आपकी इच्छा होय सो देओ. हे 


छः 


इति श्रीगोवधनलालजी महाराजको आदउत्रीसमो वचनाशत संपूण- 


जद 
वचनामस्त ३९, 

फेरि एक समे श्रीकाकाजी महाराजने एसे आज्ञा 
करो, जो या पुष्टिमार्गमें अनुग्रहही सुख्य हे, ओर अनु- 
महसुं ही हीन अधिकारी उत्तम अधिकारी होय है, ओर 
उत्तम अधिकारी कृपा विना हीन अधिकारी होय जाय 
हैं, अनुग्हसु जीवकी क्ृतिकोभी नहीं देखे है, ओर 
सब फलको प्राप्ति होय हे, तथा सब दोषकी निवृत्तिभी 
होय जायहे, या कृपाको साधन फक्त दोनता ओर निःसा- 
धनता ये दोइ हे, तापें यहां आपने एक दृष्टांत क्यो, 
जो कोई एक भरपुर नदी होय, अथवा समुद्र होय, 
ताके किनारेपें सेल करवेके लिये ओर शोभा देखबेके 
लिये कोइ राजा आये हे, ओर बुरजपें बेठके सेल देख 
रहो हे, ओर जलको खूब चढाव आय रहो हे, तामें 
मनुष्य वहते जाय रहे हे, तामें कोई तो हाथ पांव 
हलाय रहे हे, ओर कोइ डबते हे, ओर कोइ उछल रहें 
है, तो वे मनुष्य जो उछल रहे हे ओर डुब रहे हे, उनकुं 
देखके उन राजाकुं दया आई, लो कोई मनुष्यकु क- 

हवेकी राह न देखकें आप जल्दी वा जलमें कूद पडके 


। 
ड़ 
हू 
प 
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उन डुबतेनकुँ वा जलमेंस निकास लिये, तेसेंही या. 
मंसारसागरमें सब जीव पडे हे, ओर वहे जाय रहे हे, 
तामें जो कर्मकांडी ओर मर्यादामागी जो हे, सो तो 
साधनरुपी पेरनो है, सो वे तो पेर रहे हे, ओर जो निः- 
साधन पुष्टिमार्गी हे सो डुब रहे हे. तीनके उपर जब 
प्रभुनकी दया आवे, तब वाको वह संसारसागरसे बहार 
निकासें हे, तेसेहि अपने उपर जब प्रभुकुं दया आवेगी 
तब निकासेंगे,या मार्गमतो केवल दयाही साधनरुप हे, 
तासुं अपनो क्यो कछु होय नहि ए निश्चय है. की 

ईति भ्रीगोवधनछाकछूजी महाराजको ओगणचाढीसमो वचनाझत संपूर्ण 





वचनामृत ४०. 
फेरी एक समे श्री काक्राजी महाराजने एसे आज्ञा 
करी, जो श्रीपृर्णपुरुषोत्तम कोटान कोटी ब्रह्मांडके राजा 
हे, तो जेसे खंड पति राजा हे, उनके जेसे महेता कार- 
भारी मंत्री वगेरे हे, तेसेही ये सब पूर्ण पुरुषोत्तमके हे, 
ताको मीलान करीके देखनो ? तब हमने पूछी जो वे कोन 


कोन है? सो हमकु कपा करके बतावो. तब आपने 







हट 

आज्ञा करी जो पूर्ण पुरुषोत्तमकी कचेरी हे, सो अक्षर 
ब्रह्म हे, ओर पूर्ण पुरुषोत्तमको रणवास हे सो ब्जचो- 
शशी कोस हैं, ओर मुख्य आद्य मांया शक्ति जो हे सो 
श्रीरोधिकाजीहे सो मुख्य रानी हे, ओर कोटान कोटि बज- 
भक्त जो हैं सो सब सुख्य दासीहे, ओर भुमा भम- 
वान जो हे सो मुख्य मंत्री हे ओर ब्रह्मा विष्णु संकषेण ये 
तीनो अधिकारी हे. ओर बह्माजीकुं तो सृष्टि उत्पन्न कर- 
बेको अधिकार हे, ओर विष्णुको रक्षा करवेको अधि- 
कार हे, ओर संकर्षणको संहार करबेको अधिकार हे, 
त्कषेण शिवरुपसु नाश करे हे, ये जयतरुप जेलखानोा 
है, यामें जीतने जीव मात्र जो उत्पन्न भये हे, सो सब 
भगवानके अपराधी हे, सा दंड भोगते हे, संकपणरुप 
जो श्रोबलदेवजी हे, जो ये जेलखानेमेपें जल्दो कूडावे 
हे, ओरये सू्े चंद्र जो हे सो देखने बारे दरोगा हे, 
सो सब जगतको खबर दे रहे हे, ओर यमराज महे- 
ताजी हे, ओर चित्रगृुप्त लहहीआ हे, ओर सघ देवता 
एसेही अपने अपने काये कर रहे हे. 'सैंब 

इति श्रीगोव्धेनछालजी महाराजकों चाढीसमो वचनामृत संपूर्ण, 


वचनामृत ४१. 


फेरी एक समे श्रोकाकाजी महाराजने एसे अ' 
करी, जो या पुष्टिमार्गमें मरजाद हे, सो कहा चीज ; 
एसे कोइ संदेह करे तहां कहत है, जो मांग तो ' 
है, ओर मरजाद कहा चोज हैं ताको उत्तर, तो मरः 
नाम, जो श्रीमहाप्रभुजीने जो अहतों ममता त्याग 
निवेदनको अनुसंधान प्ूवेक, आत्म समपेण प्रूवेक, 
दास भावसुं, सेवा करनो, ओर दीनता पूर्वक, विरह 
भावपूर्वक, गुणगांन, ध्यान करे, याहीको नाम मरउ 
है. ओर इनही बातनकी आज्ञा श्रीगोस्वामी बालक 
पाससु लेतो चाहिये, वाकी असम तको त्याग, 
वैष्णवके हाथको जल, तथा प्रसाद वगेरे नहि छे' 
विचार राखनो, ये सब जीतनी बात लछीखोी हे, 
आज्ञानक्रों बराबर पालन क्र सके वेही सच्चो 
जादी हे. जो ये मार्गकी मरजाद श्रीमहाप्रभुजीने 
रुप बाँधी हें, वाहो प्रमाण चलनो, तब वे मयांदी 
जाय. केउ उ स्वरुप ज्ञान विना, तथा अहंता ममता ₹ 


विना केवल घरको त्याग तथा देशको त्याग करनौ सं 
व्यथे हे, केवल अत्याचार करवेसु मरजादी नहीं क 
जाय, वे तो उलटे वेषधारी होय के श्रीमहाप्रभुजीकु ठरे 
हें, ओर गुरु द्रोही होय है, सो मयादी नाम धरावनो ठीव 
नहिहे. श्रीमद्भागवत तथा श्रोगोताजीमें भगवान 
आज्ञा हे, के जगत्‌, भगवत्‌ (बह) रुप हे, ओर श्री 
गवांनसूंही उत्पन्न भयो है, तासूं जगतको द्वेष स्वेथ 
नामधारीकोभी करवेको निषेध हे, तो फेर समपपर्न 
तथा मर्यादीकू तो इर्षा तथा द्वोह सवेथा कोइको नहीं 
क्रनो; ओर सबनकू अपने तें उत्तम माननो, परंट 
सतसंग करवेमें उनके गुणदोषको विचार करके गुणक 
ग्रहण करनो; पर उनके दोषको आरोप नहीं करनो, स 
बात श्रीकृष्णकी इच्छासां होय है एसो स्हमजके अपने 


अवग्॒ण देखने 
वर्घनकाल | भहाराजको एकतालीशमो वचनांमृत संप्ण, 








